ग्रन्थका र-परिचय 
जाके प्रानन संग प्रेम की पीड़ा आई। 
प्रानन ही में रमी कछुक नेनन में छाई॥। 
पीड़ा हो में प्राणनाथ के दरशन पाये। 
जुग-जुग के प्यासे नेना छवि देखि सिहाये॥ 
सहो सराहि-सराहि कं, कठिन प्रेम की पीर । 
बिक जान्यो बिनु मोल ही हित मोरी मति धीर ।। 


श्री भोलानाथ जी का जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश के भेलसा नगर में 
संवत्‌ १६४७ के आषाढ़ कृष्णा ६ को हुआ था। भगवत मुदित जी के रसिक 
अनन्यमाल में गोस्वामी दामोदरवर जी (सं० १६३४-१७१४) के शिष्य जिन 
रसिकदास जी का चरित्र दिया हुआ है, वे भेलसा के ही रहने वाले थे 
और आज भी वहाँ इस सम्प्रदाय के अनेक अनुयायी विद्यमान हैं । 

भोलानाथ जी के पिता का नाम छेंदालाल जी था। वे सकसेना 
कायस्थ थे। इनके एक भाई बैजनाथ जौ सब-जज हो गये थे और दूसरे 
शम्भूनाथ जी वकील थे। भोलानाथ जी को बाल्यकाल से ही भगवत-प्राप्ति 
की धुन थी और किद्योरावस्था में ही वे योग्य गुरुकी खोज में घर से निकल 
पड़े थे। उस समय उनके बड़े भाई बेजनाथ जी कोलारस, जिला शिवपुरी 
में नाजिर थे। दस-बारह दिन की खोज के बाद भोलानाथ जी नरसिहपुर 
जिले के जंगलों में भटकते हुए मिले और अपने भाई के पास कोलारस लाये 
गये । बेजनाथ जी ने उनका कोलारस के गोपालजी के मन्दिर के अन्यतम 
सेवाधिकारी पण्डित गोपीलाल जी से श्री. राधावल्‍लभीय सम्प्रदाय की दीक्षा 
दिलवा दी । अपने गुरु की आज्ञा से उन्होंने ग्रहस्थ जीवन व्यतीत करना 
स्वीकार कर लिया और विवाह करने को सहमत हो गये । 

भोलानाथ जी ने प्रारम्भ में, मद्रिक तक शिक्षा प्राप्त की और फिर 
बजरंगगढ़ में अध्यापक हो गये । अध्यापन कार्य करते हुए उन्होंने इण्टर 
और बी. ए. पास किया | इसी काल में उन्होंने अखिल भारतीय रामायण 
प्रतियोगिता में भाग लेकर 'मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम” शीर्षक निबन्ध लिखा 
और उस पर प्रथम पुरुस्कार प्राप्त किया । 

उनकी प्रतिभा से आक्रृष्ट होकर छतरपुर नरेश राजा विश्वनाथ 
सिंह जी ने उनको अपने पास बुला लिया और वहाँ वे कई वर्ष तक राजा 
साहब के धामिक परामशेदाता के रूप में काम करते रहे । अधिकांश समय 
एकान्त भजन एवं पद रचना और निर्दिष्ट समय पर राजा साहब के पास 
जाकर धामिक चर्चा करना, यही उनका वहाँ कार्य था। राजा विश्वनाथ 
सिह प्राचीन ग्रन्थों के प्रसिद्ध सग्राहक थे और उन्होंने राधावल्‍लभीय 


( ४) 


वाणी ग्रत्य। का ७ अच्छा संग्रह अपने पाण कः लिया था। भोलानाथ जी 
को छतरपुर में रहते हुए अध्ययन का बड़ा संघोग्न मिला और उन्होंने उस 
काल में वाणियों के साथ विभिन्न भारतीय वर्शनों का भी विस्तृत अनुशीलन 
कर लिया। वहाँ रहते हुए ही उन्होंद वकालत पढ़ी और कुछ दिन बाद 
राज्य की नौकरी छोड़ कर भेलसा चले गये । 

भेलसा में कुछ दिन वकाबत करने के बाद वे कोलारस गये और 
वहाँ अपने भाई के पास रहकर वकालत करनी चाही किन्तु उनका मन नहीं 
लगा और राजा साहब के निमन्त्रण पर पुतः छतरपुर चले-गये । इस बीच 
उनके पुत्र और पत्नी का देहान्त हो गया और थोड़े दिन बाद उनके पिताजी 
भी चल बसे । अब उनका कोई गा स्थिक बन्धन शेष नहीं रह गया और वे 
वृन्दावन आकर यहाँ स्थाई रूप से निवास करने लगे। 

वृन्दावन में कुछ दिनों तक तो इनके भाई शम्भुनाथ जी इनको खर्च 
भजते रहे किन्तु अल्प काल में भाई का भी देहान्त हो गया और उनसे प्राप्त 
होनेवाली आधथिक सहायता बन्द हो गई । इस स्थिति में पड़कर कुछ दिलों 
तक भोलानाथ जी ने सेवाकुख्ध में बन्दरों के द्वारा छोड़ी हुई चने की ठुड्डियाँ 
चबाकर जीवन यापनत किया और शान्ति पूवंव भजन करते रहे। बाद में 
श्री राधावललभ जी के मन्दिर में उनके रहने और भोजन का प्रबन्ध होगया 
और यहीं उन्‍होंने ४२ वर्ष की अल्पायू गें आाषाढ़ शुक्ला ६, सं० १६८६ को 
निकुझ-गमन किया। 

हम कह चुके हैं कि भोलानाथ जी वृन्दावन आने से पूर्व भी पद रचना 
करते थे और उनके उस काल के लगभग ६०० पद लेखक को कोलारस से 
प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकांश पद 'विनय' के हैं और इनमें एक सच्चे 
भक्त हृदय की महान आकुलता भरी हुई है। द्ृन्दावत लिवास काल के पद 
अधिक प्रौढ और शान्त हैं। किन्त॒ प्रेम की नेंसगिक पीड़ा उनसें भी ब्यक्त 
हुई है । राधावल्‍लभीय सम्प्रदाय में तित्य संधोग की उपासना है कितु उसके 
साथ पूर्ण अतृष्ति भी विद्यमान रहती टै। भोल नाथ जी के पदों में यह 
अतृष्ति उभर आई है और इसी ने उनके पदों में पीड़ा की गहरी छाया 
डाल दी है। 

पद रचना के अतिरिक्त भोलानाथ जी ने वृन्दावन में दो बड़े ग्रन्थों 
की भी रचना की जिनमें से एक 'सुधर्म बोधिनी' की विपुल टीका है और 
दूसरा ब्रह्म सूत्र पर हिन्दी में भाष्य हे । 


ना<०६८६-२-- 


# श्रीटित राधावललभो जयति # 
॥ श्रीहित हर र्विशचन्द्रो जयत्ति ॥ 


(५. श्री गुरु वन्दना 


| हर 
६7 


हब 
फ़्ष 


रस घन गुरु पादा: 


व्यास पृत्रस्तथंव, 


जयति रसिक नाथो राधिका बलल्‍लभश्र । 
चन हिम कर मुख्यों नाद बिन्दु स्वरूप: 
रसिक-नृपत्ति-वंशों से गति: सघंदास्तु ॥। 


॥ दोहा ॥। 


सेरे जीवन प्राण धन, 
ध्यान धरत प्रगटत हृदय, 
गुरु पद नख की चाँदनी, 
कफोटि - कोटि चिन्तामणी, 
भली - भली सब लेत हैं, 
खोदे दास अनाथ फे, 
श्री राधा जाने नहीं, 
तब पद पद्धूज बिन कहूँ, 
श्रोजी सन्धुख कहत जे, 
तेई इत संग्रह करों, 
श्री गुरु गोपीलाल मम, 
दृष्ट देव हरिवंश हित, 


श्री गुरु चरण सरोज । 
दम्पति केलि सनोज ॥१॥१ 
सेटतः भव अंधियार । 
जिन पर डारों बार ॥२॥। 
वस्तु परद्चि के ठीफ । 
तुम ही गाहुक नीकफ़ ॥३॥ 
नहि. जानू घनश्याम । 
मोहि न सुझत ठाप्त 4४॥ 
घिनय गीत प्रति द्यौस । 
करुणा कोर भरोस ॥५॥। 
श्री गोवर्धन लाल । 
पोच  पतित प्रतिपाल ॥६॥। 


३) [ प्रेम की पीर 
( ७ ) 


श्री गुरु चरण रेणु बलि जाऊँ । 

श्रीहित रूप प्रकट गोवर्धन लाल, चरण युग पंकज ध्याऊं । 
तुमसों मोहि मचलिबो अब तो, ज्यौ त्यों श्री हित दर्शन पाऊ ॥॥ 
भरि-भरि नयन माधुरी पो-पी, मत्त मुदित बलिहारी जाऊँ । 
भोरी हित कृपाल करुणा निधि, तुम बिनु और न दूजौ ठाऊँ ॥॥ 

( ८५८ ) 

श्री गुरु चरण रेण चित लाऊ । 

श्री हित गोपीलाल कृपा पर, बार - बार बलि जाऊ ॥। 
पामर पोच पतित अति दुखिया, तुम्हरो तदपि कहाऊ । 
कबहूँ चरण कसल की महिमा, निरखि-निरखि सचु पाऊ ॥॥ 
श्री हरिवंश कृपालु दरस कौं, बार - बार ललचाऊ । 
कौन भाँति भरि नयन देखि कं, दुर्बल बाँह गहाऊ ॥ 
तुम्हरौ बल हियरा में मेरे, तुम्हें पुकारि सुनाऊं। 
भोरी हित जंग विदित राबरो, पोच निवाहन पाऊ॥ 


श्रीहित हरिवंश बन्दना 
( ६ ) 

जय-जय श्री हरिवंश गुसाई । 

जय मोहन कर कसल युगल पर, वेण रूप श्रुति गाई ॥॥ 
जय-जय लोला ललित मनोहर, भानस राज मराला । 
जय सुख सागर रूप उजागर, कारण रहित कृपाला ॥ 
आरति हरण शरण सुख दायक, करुणा सिन्धु देयाला । 
जय-जय-अधम उधारण रसनिधि, रसिक सभा प्रतिपाला ॥॥ 
जय शरणागत वत्सल हित वपु, रहसि केलि बिस्तारी । 
साया मानुष रूप सनोहर, हरण मोह अ्रम भारों॥। 


श्रीहित हरिवंश वन्दना ] [. ७ 


अशरण शरण सहज करुणानिधि, राधा चरण उपासी । 
राधा प्राण देह तन सरबस, कुझ केलि सुख रासी ॥। 
जद्यपि मोहन अधर सुधा रस, पान करत सुख पाई । 
तद्यपि राधा नाम रटत नित, गुप्त रीति प्रगटाई॥। 
सहिमा अमित कहा मुख वबरणों, शारद पार न्न पावे । 
हों तो चरण शरण करुणानिधि, तासों कछु कहि आवे ॥। 
यह जानत हों अबसि कृपा करि, कब॒हूँ पार लगे हो । 
यह माँगत द॑ दरशन कबहुँक, हँसि - हँसि जूठन देहौ ॥ 
तब जो करो भली सो सबही, अब तो यह मन भाव । 
भोरी जूठन खाइ उदर भरि, बंठि विसल गुन गावे।। 

ह ( १० ) 
और न राधा, श्याप् न दूजे । 
सब विधि दोउ प्रसन्न करुणानिधि, श्रीहरिवंश चरण रज पू 
प्रीति रीति बिनु व्याकुल भोरो, ठौर ठीक नहिं अब कहें रू 
व्यास सुबत बिनु को अस दुजों, जो अब पीर हिये की बू 

( ११ ) 

का जानों कब भाग जागि है । 
क्री हरिवंश चरण रज उर धरि, जुगल रूप रस पागि हें 


|] 
॥ 


|| 


रसिकन सों नित मिलबौ-जुलबो, विमुख संग हठ त्याग है ॥ 


. बढ़ि है नित उर सिलन चटपटी, चरण कमल अतुरागि है 


॥ 


भोरी रसिक कृपा सों कबहू, प्रीति अनोखी लागि है।॥ 


( १२ ) 
ऐसी तुर्माह कि वूझिये हरिवंश फपाला 
हों तो लंगी चरण से, उर आस विशाला ॥। 
अवलम्ब इक तिहारों, कोऊ न और मेरो । 
पुण्य नहीं गाँठ कछू , पाप तौ घनेरौ ॥ 


८] [ प्रेम की पीर 


जो कछु अब होइ - होइ, हों न कछू भागों । 
ऐसी मन मेरो करो, चरणन अनुरागों।॥। 
रिपु सम सब लगे जगत, पंकज पण प्यारे । 
दिन तो कटे गुणन गनत, रात गिनत तारे ॥॥ 
जुगल मिलन चटपटी, उर में अधिकावे । 
असन बसन जगत्प्रीति, नेक ना सुहावे ।॥ 
सहन कृपा सिधु बेगि, मेटहु भव भारी। 
भोरी हिय प्रेम देहु, चरणन बलिहारी ॥ 
( १३ ) 
क्‍यों न द्रवहु हरिवंश कृपाला | 
बहुत बेर भई करत बीनती, आरत हरण दयाला ॥॥ 
हों तो दामन लगी तिहारे, सुनहु अधम प्रतिपाला + 
भोरी बलि अब वेर न कीजिय, तन मन. होत बिहाला ॥। 
( १४ ) 
व्यास कुंवर हँसि कहो लाडिले, यह कंसे बनि आवे । 
शिव सनकादि विष्णु ब्रह्मादिक, जेहि पद रज सिर लावे ।। 
सो मोहन जेहि मुख रस बतियाँ, सुनिवि नित ललचाब । 
किस विधि सो कृपालु अलबेली, हँसि मोसों बतराव ॥॥ 
पापी अधम पतित अति खोदी, तोह घीर न आवबे ॥ 
भोरी को यहू भोरी आसा, तुम बिन कौन पुजाबे ॥! 
( १५ ) 
उमड़त रस पयोधि अँखियन में । 
श्रीहित सखी कृपाल सुनों अब, तुम तो श्रेष्ठ सभी सखियन में ॥॥ 
सब पर सहज कृपा रस बरसत, कृपा सुदृष्टि कनखियन सें / 
क्यों न पुकार सुनों, रस प्यासी भोरी टेर रही दुल्तियन में ॥ 


श्रीहित हरिवंश वन्दना ] [ & 
( १६ ) 


श्री हरिवंश कृपा बलि कीजे । 

निज सरबस भरि नयन दिखावहु, मो सरबस सब लीजे॥ 
ऐसो मो हिय करहु कृपानिधि, छिन-छिन उमगि पसीजे । 
बिनु देखें पल घोर न आवे, विरह॒ ताप तन छीजे ॥ 
लोचन छके रहें वा मुख पे, हियौ रंग सों भीज । 
बिनु हित बढ़न न ओर सुहावे, नित नव माधुरि पीज ॥ 
- तुम बिनु कछु न सुने नहिं देखे, देख-देख छवि जीजे । 
भोरी दीन दुखारी याचक, रीक् दान यह दोीजे॥। 


( १७ ) 

श्री हरिवंश चरन चित धरि हाँ । 

तुम्हरे बल कृपाल करुणा निधि, सब ही शंक बिसरि हाँ । 

कबहूँ भाग जग हो ऐसे, उमगत पाँव पकरि हां॥ 

मत्त मुदित डोलत रस छाकी, सब की लाज निदरि हों । 

भोरी हित बल चरण कमल के, गरजत-गरजत मरि हां ॥ 

( १८ ) 

ऐसी होंस बढ़त उर भाहीं । 

हित हरिवंश क्ृपालु कृपानिधि, कबहुँ गहौ हँसि बाहीं ॥ 

जद्यपि पोच पतित शठ मोसौ, दूजौ त्रिभुवन नाहीं । 

गरजत तदपि फिरोंगी निर्भय, पण पंकज की छाहीं ॥॥ 

त्रिभुवत वेभव तृतलों गतिहों, शिव अज भाग सराहीं । 

भोरी हित पद कंज गहे बितु, जीवन जनम वृथाहीं ॥ 
ह १६ ) 

हों हरिवंश के द्वार डरी । 

काहु के न उठाये उठि हां, इन सों मचल परो॥ 

कोटि जन्म लगि रगर कृपानिधि, हाँ हुठ करि ज़ु अरी । 


१० ] [ प्रेम की पौर 


बनिहे जो पे बनहो तुम ही, बात नतर विगरी ॥ 
काहू सों नह काज कछ अब, हों जु भई तुम्हरी । 
भोरो हित रस प्यासो याचक, विलपत हार खरी॥ 


श्री राधावहलभ लाल 


( २० ) 
श्री राधावल्‍लभ रंग भरे लाल । 
कबहूँ मोहि कृपा करि हेरो, चरण शरण प्रतिपाल ॥ 
कबहें हरो हृदय कठिनाई, कोमल चित्त कृपाल । 
ऐसी प्रीति हिये में दोजे, जरहुँ विरह को ज्वाल ॥ 
त्रिभुवन विदित किशो र-किशो री, परम उदार दयाल । 
भोरी हृदय प्रीति हंसि दीजें, विलपत द्वार विहाल॥। 
( २१ ) 
जय-जय राधावललभ रसिक रसीले । 
कोटि मदन-मन-मथन मनोहर, राका कोटि चन्द्र शरमीले ॥॥ 
करुणा धाम किशोर कृपानिधि, रसिक शिरोमणि रंग रंगीले । 
युगल एक वपु दुगुणित शोभा, कृपा अपार छबोले॥ 
हित हरिवंश लाड़िले प्यारे, दीन जनन के दिल दरदीले । 
भोरी ओर कृपा करि हेरो, चरण शरण की लाज लजोीले ॥। 
( २२ ) 
मेघ श्याम मुकुन्द कृपाला । 
मधुर-मधुर आनन्द सुति तुम, छवि निधि रूप रसाला । 
गाढ़ों प्रीति हिये में दीज, करुणा सिधु दयाला ॥। 
प्रिय पद दरश चटपदी लागे, बाढ़ विरह विशाला । 
भोरी श्रो हरिवंश वचन बल, याचत्त तोहि गुपाला ॥। 


श्री राधावल्लभ लाल ] | [ ११ 


( २३ ) 
कोमल चित मन मोहन, कबहु मेरी सुरति करेहौ । 
सहज कृपाल दयानिधि प्यारे, जब-तब अवसर पैहौ । 
सहज द्रवन को बान सदा ही, दिल दरदोले कहैहौ ॥ 
आरत हरण दीन दुखिया की, विनय सुनत चित लेहौ । 
भोरी बलि-बलि जाइ चरण पं, सोयो भाग जगेहौ ॥ 
(| २४ ) 

सुन्दर मोहन रसिक रसील । 

अखिल लोक चूड़ामणि प्यारे, कोटि कलातनिधि बदन छबोले ॥ 

ब्रह्मा विष्णु शंभु सनकादिक, महिसा रहे बिचार बिचारी । 

हारे वेद पुराण शास्त्र सब, गुनगन गिनत न पावत पारी ॥ 
परब्रह्म परमारथ प्यारे, मुरलोधर कृपाल रस दातनी । 
अधम उधारण रसिक शिरोमणि, प्यारी चरण सहज रति मानी ।। 
शीश किरोट श्रवन मनि कुंडल, पीताम्बर ओढ़ें चटवीलो । 
नीलाम्बुद सुन्दर तन प्यारे, चंचल चितवन चारु हँसीलौ | 
भोरी भाल कु अंक मिटाबौ, प्रणत पाल दिल के दरदीले । 
नव-नव नेह प्रिया पद दोजे, चतुर मुकुट मणि रंग रंगीले ॥। 
( २५ ) 
श्री हरिवंश किशोर तिहारे नयन कृपा रस बरसे। 

* जिहि दिस छिन् करि कृपा बिलोकौ, हृदय प्रेम रस सरसे ॥। 
कारण रहित कृपा पतितन पं, हिये माधुरी दरसे । 
कठिन अभाग कौन विधि कहिये, भोरो अब लग तरसे ॥॥ 

(६ २६ ) 
श्री हरिवंश किशोर लाड़ले तुम सों भाँवर पारी । 
तुम्हरे संग कटी सब जग ते सब विधि भई तिहारी ॥। 
अब तो काज न. कछु काहू सों लोक-लोक सों न्‍्यारी । 
त्रिभुवन चरण कमल पर वारों कोटि प्राण बलिहारी ॥। 


१२] 


[ प्रेम की पीर 


तुम बिनु को मम आस पुजाब कहिहों काहि पुकारी । 
जो रुचि होइ करो करुणानिधि मैं मुख कहों कहारी ॥॥ 
पोच प्राण की भेंट चढ़ावत, लाज लगत अति भारी । 
हृग भरि रूप माधुरी पीबों माँगल गोद पसारी॥ 
नातर गाढ़ी पीर विरह॒ की, मिलन चटपटी भारी । 
बन-बन देहु भटकिबों भोरी, टेरत नाम सदारी॥। 


( २० ) 
हित हरिवंश किशोर लाडिले, तुम्हरे द्वार अरो । 
टारे टरत न बरजो मानत, तुम सों मचल परी । 
कब की रूप माधुरी प्यासी, टरत द्वार खरी।॥ 
लें ले नाम विनय बहु भाखी, भनक न कान परी । 
अब तो ठात लई बरु जन्मन, बिनतो करहेुँ ररी ।। 
तुम सों रगर जन्म कोटिन लगि, आस एक तुम्हरी । 
जो कछु होइ सु होइ कृपानिधि, रहि हों हार डरी ॥। 
तुम पर मोहि फकीरिन होनों, टेक यही हमरी । 
भोरों श्री हरिवंश स्वासिती, कृपा पियूष भरी ।। 


( र८ ) 


कबहूं मोहि उसगि अपनेहो । 

हित हरिवंश किशोर लाड़िले कब डिंग टेर बुलही । 
सजल पौंछि हग बाँह पकरि के मन्द-मन्द सुसिकहो ॥॥ 
पूछत कुशल कृपाल लाडिले हिय को शूल मिटहो । 
रंग भरो रूप दिखे हौ नित-नित्त अँखियत माहि समंहो ॥। 
देहौ बास पांव पंकज में लोचन कोर चितहो । 
भोरी हित अति दीन दुखी को कब बिनती चित लही ॥। 


शक्रषीप्रिया वन्दना ] [ १३ 


( २६ ) 
व्याकुल मन कबहूँ समुझावो । 
हित हरिवंश किशोर कृपानिधि, सपने दरस दिखाबों । 
घोरज देहु अधीर दुखी फों, सब ही शंक सिटावो ॥। 
नातो सत्य करो अपने सुख, चरणन सुबस बसावों । 
भोरी दोन दुखी याचक की, अब विनती चित लावी ॥। 
( रे० ) 
तुम्हरो बल हिय मेरे रंगीले । 
मो सम पतित पोच नहिं कोऊ, तुम जसे न वसीले । 
सो सम दोन दुखारो को है, तुम सम दिल दरदीले ॥। 
मो सम निलज न तुम सम प्यारे, निज जन लाज लजीले । 
भोरो हित शरणागत वत्सल, प्रिय पद रसिक रसीले ॥ 
( ३१ ) 
श्री हरिवंश किशोर लाडिले, बिनती कबहेूँ विचारोगे । 
दीन दुखो भुज गहन कृपानिधि, फोमल बाँह पसारोगे ॥। 
निज मुख सत्य करोगे नात्तो, सूल हिये की टारोगे । 
सब विधि पामर नीच निबल अति, पोच पत्तित प्रतिपारोगे ॥। 
उमगत सहज कृपा को सागर, ले-ले नाम पुकारोगे । 
. भोरी बिलपत द्वार दुखो तन, करुणा कोर निहारोगे॥ 


श्री प्रिया वन्‍्दना 
( हे२ ) 
लटकि रहे मन लटकी लट सों । 
रंग भरो छिन अनत न जादे, रंप्र भरे जम्ुना तट सों ॥ 
मान करत रंग भरी बध्यूटी, रंग भरे नागर नटसों । 
पिय. कर जोर निहोरत भोरी, छव॑-छवं चरण मुकट सों ॥। 


शव] [ प्रेम की पीर 


महिमा अमित कही न परे | 
शिव अज़ पद रज चाहत जाकी, सो तेरे पाँव परे । 
एक सबल सर्वोपरि प्यारी, श्रुति नित सुयस ररे ॥ 
कोटि पतित पल-पल निस्तारत, सब भव ताप हरे । 
भोरी सठ को सब बनि आवं, जो छिन चित्त धरे ॥ 
३४ 

जयति नव नागरी, हि छवि बी । 

कृपा चितवन भरी, नेह जल निधि हिलोर ॥। 
जयति करुणा भरो, सहज सोभा भरी। 

सन्‍्द सुसिकान में श्याम कौ चित्त चोरे।। 
जयति चनत्ध्राननी, सुधा-धारा धनी । 

माधुरी नित नई बरसि तिहूँ लोक बोर ।। 
जयति जग वन्दनी, हास मुदु चंदनी । 

जीति आधीन किये, श्याम नेना चकोरे ।॥ 
जयति हित स्वामिनी, श्याम घन दामिनी । 

भोरी द्वारे खरी, याचतोी नंन कोर॥। 


३५ 

बिये विलोचन जोर किशोरी, 

मोहन चन्द्र चकोर किशोरी । 
बरबस विवस किये मन मोहन, 

नेंक निरखि मुख सोरि किशोरी । 
त्रिभुवन मोहन सन अलि राखे, 

कनक कमल कुच कोर किशोरी । 
पिय दृग चपल जुगल खग खंजन, 

बांधे अलकन डोर किशोरी । 
जय-जय नवल  नागरी राधा, 

बरसत प्रेम अथोर किशोरी । 


श्रीप्रिया वन्दना ] [ १५ 


लाज लगत निज ओर निहारे, 

कस देखहूँ तब ओर किशोरी । 
देखह मन की उमंगे सेरी, 

कंसी बढ़त बर जोर किशोरी । 
इतनी विनय मानिये मेरी, 

श्री हरिवंश किशोर किशोरी । 
तोहि तजि में निज ओर न देखों, 

तुम तो लखो मस् ओर किशोरी । 
सो हिय तप्त कीजिये सीतल, 

नेक सींच हग कोर किशोरो। 
सन कुरंग बन विषय भुलानो, 

दीजिय तेहि रंग बोर किशोरी । 
पतन मेरो बाँधि राखिये लट सों, 

बिषय डोर सों छोर किशोरी । 
जानी ह्ग कृपाल उमड़ेंगे, 

बाढ़त कृपा हिलोर किशोरी । 
हा कृपालु कब प्रगट दिखहोौ, 

मुख मृदु मुसिकन थोर किशोरी । 
भरि हग देखि घारि कब डारों, 

कोटि प्राण तृण तोरि किशोरी । 
ढरिही बान आपनी कबइहें, 

करिहो भावती सोर किशोरी । 
तेरे चरण कमल सों लागो, 

होंसें भोरी करोर किशोरो+ 


-०्ग्पस्थ प्र. 


१६ ) [ प्रेम की पीर 


ब्रिया स्वभाव 
( हैई ) 
नवल वयस योवन मतबारी । 
ब्रज. नव तरुणि कदंव नागरी, कृपा सिधु सुकुमारी । 
रूप रुचिर अजद्भ-अभज्भा माधुरी, कोक कलानिधि प्यारी ॥॥ 
छिन-छिन कुशल सुधंग अजद्भ में, पोच पतित अधिकारी । 
मत्त करिनि गति ढरत किशोरी, अज्भध-अड्भ छवि न्‍्यारी ॥। 
काहू भले जानि नहिं पाई, श्री हित कृपा बिता री । 
भोरोी हित जन्मन की याचक्र, ललकत गोद पसारों | 


( ३७ ) 
पतित पावनी प्यारी हमारी । 
जब सुभाव हिय समझत तिरौ, हर होत अति भारो ॥। 
, पतित शिरोमणि मैं अघ खानी, तजत सुभाव न जंसे । 
त्रिभुबन विदित कृपालु स्वामिनी, आपुन तजिय कि तेसे ॥॥ 
हाँ चलि हों हठ पंथ नरक की, बरबस आई बचेही । 
करि हों पातक पुंज कोटि विधि, सकल मेदि मुसिकंही ॥ 
विषय पंक मोहि मग्त देखि के, लंही दौरि उबारी । 
सहज कपालु बान पर भोरी, बार - बार बलिहारी ॥। 
( रेत ।) 
सर्वोपरि म्हारी महरानी । 
जोत लियो घनश्याम लाड़लो, स्ववस एक रस दातनी ॥। 
ललितादिक संग सखी सहचरी, वृन्दावन रज  धानी । 
ब्रह्मा विष्णु शंभु सतकादिक, महिमा नेकु न जानी ॥। 
वेद पुराण सर्व पति हारे, श्री हरिवंश बखानी । 
भोरी ओर कृपा करि हेरो, अलबेली उठकुरानों ॥ 


श्रीप्रिया स्वभाव ] [ १७ 


दिल दरवीली भानु दुलारी । 

कोमल चित्त सहज करुणामनिधि, पोच निबाहन हारी।। 
जब-जब सुमिरत मृदुल सुभाऊ, हर्ष होत हिय भारी । 
कहा भयो तजि शास्त्र वेद पथ, लोक रीति हुठ टारी | 
फहा भयो जो सन्त जनन की, आयसु सीस न घारी । 
कहा भयौ नहिं भजन कियो जो, खोई आयु वृथा री॥ 
कहा भयो जम नरक द्वार पं, देखत बाट हमारी । 
कौन की शंक परी जो सिर पर, समरथ राखन हारी॥ 
गरव गहेली अति अलबेलौ, अखिल लोक-पति प्यारी । 
भोरी तो बल गिनत न काहू, सोवत पाँव पसारी॥ 


४० 
तेरी नेह निबाह की बाते लि । 
छलिया ढीठ महारस लंपट, कपटी चोर कन्‍्हाई॥। 
तासों प्रीति की रीति निबाहुत, नित नव नेह सदाई । 
यही कृपा के भरोसे भोरी, चरण शरण चलि आई ॥। 
युक्ति बचन सों बिनती ठानी, ऊंचे ठेर घुमाई । 
सो सुनि चित लाल के मुख तन, श्याभा भृदु मुसिकाई ॥ 


( ४१ 
करुणाधाम कृपालु किशोरी । 
अधम उधारण पतित पावनी, कोमल चित नव गोरी ॥। 


आरत हरण दयालु दयानिधि, दृष्टि कृपा रस बोरी । 
सहज कृपालु दोष भय भंजन, बेगि लखो दृग कोरी।। 
शरणागत प्रति पाल लाड़िली, सदा सुखद सबको री । 
भोरी भाग्य हीन पर तौहू, नहीं निठुरता थोरी॥ 


( ४२ 
कोमल चित्त लाड़िली प्यारी । 
कपटी कुटिल सब अपनावत, सहजहि भुजा पसारी ॥॥ 
गनत न अवगुण कोटि दयानिधि, कृपा सिधु सुकुमारी । 


श्ष ] [ प्रेम-की-पीर 


पातक पुंज कोटि जन्मन के, मेटत नेक निहारी ॥ 
सहज कृपा की बान सुहाई, सबकों सुखद सदारी। 
प्रोत्ति रीति जानत दरदीली, अधम निबाहन हारी ॥ 
तेहि दें पीठ विषय सन दीन्हे, तकत धाम धन नारी । 
भोरी सठ उपजाइ जननि जड़, लाजन मरत बिचारी ॥। 


है. 
जानत प्रीति को रोति किशोरी | 
कोमल चित कृपालु करुणा निधि, सदय हृदय ब्रज गोरी ॥ 
ताकों त्यागि विषय सन दोन्‍्हौ, जीवन यों हो गयौ री । 
कोटिक भाँति कुकर्स कमाये, छिन नहिं नाम जप्यौ री ॥ 


भोरी धृग-धृग वृथा मातु को, तव तारुण्य हरधौ री। 
है. है. | 
रूप भरी रंग भरी रंगीली । 


रसभरी गुणभरी भरो दया सों, सुखभरी छबिसों भरी छबीलो ॥। 
भरी भाग अनुराग सुहागिन, लाज संकोच भरी सरमीली। 
करुणा मृदुता भरी कृपा सों, कोमलता सौं भरी रसीली ॥ 
गरव भरी वात्सल्य भरो रो, नेह भरी जन दिल दरदीली । 
भोरी आरत टेर पुकारत, चरण शरण की लाज लजीली ॥। 
( ४५ ) 

कब मेरी सुधि करि हो वृषभानु लड़ती राधा। 
कोमल चित्त किशोरी प्यारी, करुणा सिधु अग्राधा॥ 
अधम उधारणि पतित पावनी, हरन सकल भव बाधा । 
धर्म कर्म तजि कोटि पाप किय, साधन कछू न साधा ॥ 
टेर सुनत ऐसेहु पतितन को, विरमत नहिं पल आधा। 
भोरी अब सब भाँति भरोसो, चरण कमल सों बांधा ॥ 


४६ ) 


( 
कोमल चित्त स्वामिनोी प्यारी । 
कोमल चित्त सहचरी आलो, जे संग रहत सदारी ॥ 


श्रीप्रिया स्वभाव ] [. शह 


कोमल चित्त कृपालु लाड़िलौ, मोहन गिरवर घारी । 
कोमल चित्त श्री कोरति रानी, श्री वृषभान बबा री॥ 
श्री हरिवंश सर्बाह में कोमल, जस गावत श्रुति चारो । 
कोमल चित सब सिखबन हारे, कोमल चित सुकुंबारोी ।। 
तोह इतो निठुरता मोपे, यह इक अचरज भारी । 
कठिन अभाग्य मिटत नहिं भोरी, टेर - टेर क॑ हारी ॥। 
( ४७ ) 
कृपा सिधु हग लेत हिलोर । 
ऐसी कृपा करहु नित यह तनु, जर॑ विरह सां मोर ।। 
विरह॒ विकल जब प्राण चलें हठ, तन सौं नातो तोर । 
सहज कृपालु उम्तगि चलि आदयो, बरषत कृपा अथोर ।। 
सब तन ताप हरहु हँसि राखौो, सुधा माधुरी बोर । 
मुख मयंक मृदु हास चाँदनो, सस हग करहु चकोर ॥। 
प्रेम मगन अटको वा छबि पे, लखाँ न काहु ओर । 
भोरी दीन द्वार प॑ ठाड़ी, याचत लोचन कोर ।॥। 
( डं८ ) 
प्यारी में तो तिहारो दासी, 
तरसत अजहूँ दरस की प्यासी । 
बार - बारा लोचत अकुलावें, 
मन अधीर नहिं धीरज आवबे । 
अब तो देहु कृपालु किशोरी, 
सहज कृपा कर फुंज खबासी । 
निशि दिन बदन सरोज निहारों, 
सहज रूप पर तन मन वारों । 
सपनेहूँ और न॒ देखहूँ कोऊ, 
चरण सरोज अनन्य उपासी । 


२० ] [ प्रेम की पौर 


नेन दरस सुख निशि दिन लूट, 

सहज प्रीति कौ तार न टूटे । 
कौन की संक कीजिये भोरो, 

सिर पर अंलबेली राधासी । 


( ६ ) 
सकुचत कहुत कहावत दासी । 


कहूँ में अधम नोंच अति पामर, कह तुम नवल लिकुंज निवासी ॥॥ 
निज कारण देखों जग माहीं, नित सब . करत रावरी हाँसी । 
याही सोच जरत निज छाती, व्यापी रहत हृदय चिन्ता सी ॥। 
भूषण भार असन विष लागत, सुखद सेज जनु जरत चिता सी । 
भोरीं दुख सब हरहु कृपानिधि, करि पद कंज अनग्य उपासी ॥ 


श्री प्रिया-चरण कमल 

सजल जलज सुन्दर प्यारी पद नीके, 
साधन और लगत अति फोके । 

सीतल मकरंव भरे सुख रस भोीने, 
श्याम मधुप जित रस बस कीन्‍्हे । 

सुन्दर श्याम प्यारों दावातल पीके, , 
जियत आसरे मनु इनहीं के । 

प्रेम विवत निति दिन इतहि हिय लावे, 
ताग राज विष ताप सिटावं | 

घूसि - चूसि इतकों इतके रस पाग्यौ, 
तुरत पूतना विष सब भाग्यों। 

जब घुमड़ि मंत्र सेन बाकी आबे, 
तब मोहन शरण यहाँ पावबे। 

सुर तर पतितन के अधम्न उद्धारण, 
सो अभाग्य सिटबे के कारण । 


श्रीप्रिया-चरण कमल ] [२१ 


सरबस श्री हरि के दाता सब केरे, 
आशा धन जीवन गति मेरे। 
इतनौ नित टेर-टर माँग भोरी, 
राखिये मोहि चरण रस बोरी । 
( ४१ ) 
कौन भाग्य पद पंकज पायों । 
सजल जलज मृदु सुन्दर शीतल, उर धरि ताप बुझाधों ।। 
सृदु सहराय लाय हिय राखों, हुलशाबों दुलरावों । 
हंग चकोर नख चंद महा छबि, माधुरी पान करायों॥। 
दृग भरि-भरि अवलोकत निशिदिन, देहु गेह्‌ बिसरावों। 
छोड़ों बहुरि न कबहूें भोरी, दृढ़ गहि हृदय बसावों ॥ 
( ४२ ) 
बड़े भाग्य पग पंकज पेखों । 
मुक्ति भुक्ति सुख-दुख सम लागें, आपनि और न देखों ॥ 
डोलत मस्त विवानी बन-बन, डगर-बगर नहिं पेखां । 
तन मन पल-पल वारों भोरी, नित नव जोवन लेखों ॥ 
( ५३ ) 
जीवन सफल कम्तल पग पेखे । 
कौन काज श्रुति मारग संजसम, साधन बहुत परेखे ॥ 
' संपति भोग मुक्ति स्वर्गादिक, करि विध्वार सब देखे । 
भोरी बिनु पद कंज छटा के, सपनेहु सुखद न लेखे ॥ 
( ५४ ) 
खरण कमल पर तन सन वारों। 
फोटि कलप लगि छिन न बिसारों, जो भरि नयन निहारों।॥। 
बुढ़ ले हिये बसावों निसि दिन, मन को उसग निकारों । 
भोरी छिन इक वरसन आसा, कोदि प्राण तजि डारों॥ 


२२ ॥ [ प्रेम की पीर 
( ५५ ) 

अधम्न उधारण पद रज प्यारी । 

त्यों पद कंज, चंद नख तंसे, त्यों नख चन्द छटा री ॥ 
मृदु सुसिकान मनोहर चितवन, अद्भू-अड्भू चुति न्‍यारी । 
कोटि पतित पल पार लगावत, राधा नाम सदारी ॥ 
जैते पतित उधारन सिर पर, गिनत-गिनत ह॒ठ हारो । 
भोरी जो अब भव निधि डूबे, तो इक अचरज भारी ॥। 

( ५६ ) 

सो पद कमल छटा मन भाव । 

जेहि पद कंज महावर देवे, मोहन नित ललचाब ॥ 
जेहि पद कंज हिये घर गोपी, रसिक प्राण पति पाये । 
जे पद कोमल कमल मनोहर, रहत रसिक चितलाये ॥॥ 
जे पद मोहन प्राण जीवन घन, चाँपत नित हिय लाई । 
जे पद धरि-धरि मुकुट लाडिले, सानिनि मान मनाई ॥। 
जिन पद रज ब्रह्मादिक जाँचत, बड़े भाग जो पावें । 
जिन पद नख को विमल चाँदनी, हिय को तिमिर नसावें ॥। 
जे पद कमल रास में ध्यारी, नव-नव गति प्रगटावें । 
जिन पद लोभ रसिक जग-सम्पति, श्रुति पथ चित्त न लावें ॥ 
जे पद पंकज हिये धरि प्यारों, मनन्‍्मथ ताप निवारे | 
सेबत नित हरिवंश चरण जे, सुभग सिंगार सिगार ॥। 
ते पद नृपुर-कलरबव संझृत, जीवन धन नित मेरे । 
भोरों जो छित्र एक दिखाबौँ, वारों प्रान घनेरे ॥॥ 


५७ ) 
कोटिक प्राण चरण पर वारों 


कंसे है सो चरण लाडिली, सपने नेंक निहारों।॥। 
त्रितुवन सोभा धाम लाडिले, जेहि मनित हिये लगाव । 
कंसे सीतल सजल जलज सो, तेरे चरण सुहावें ॥ 


-श्री प्रिया कर कूमल ] [ २३ 


श्रीहरिवेंश स्व सरबस भाड्यों, अधिक प्राण ते प्यारे । 
पिय हण अटक रहे जहूँ प्यारी, सो शुभ चरण तिहारे॥ 
शिव श्रीहरि अज पद रज चाही, गोपिन प्विर पर धारे। 
फंसे सरस चरण सो प्यारो, नित रस बरसत हारे ॥ 
श्रवनन सुनत लगत अति प्यारे देखन हण ललचावे। 
भोरी क्रपा करहु अजबेली, बार-बार बलि जाबे।॥ 


श्री प्रिया कर कमल 

तेहिं कर छाँह राखिवे प्यारो । 

जेहि कर पिय कर पेलहु मानिनि, मान भरी सुकुमारों ॥। 
जेहि कर लिये रंग पिचकारी, रंग भरी खेलत होरो। 
जेहि कर कमल लाल की प्यारी, हँसत घुरलिया चोरी ।। 
गिरत नागरो दास जौन कर, रोक लिये रंग भीने। 
जिहि कर, कर गहि रस बस मोहन खेंचि भुजा भर लोन्हे ॥ 
जेहि कर कमल कृपा कर बाँधत, पिय सिर मुकुट सँभारी । 
जेहि कर कंज धरत असन. पे, पुलकत कुझ्ज बिहारी ॥। 
जेहि कर कमल करत जल केली, जल कन अधिक उड़ावें। 
जेहि कर कमल फेरि करुणानिधि, निज गुन शुकन पढ़ाव ॥ 
जेहि कर बेंठि जुगल कुच पिय कों, रस बस चित्र बनावें। 
तेहि कर मोहि कृपालु किशोरो, बांह पकरि अपनावें ॥ 
बार-बार हुठ बिनती ठातनों, बिलग भये दुख पावों । । 
भोरो बेगि कृपा अब कोजे, चरण कमल बलि जादझो।॥ 


( *€ ) 
जलज-दाम सुन्दर भुज प्यारी । 


जिहि भुज बाँधि जीति बस कोन्‍्हे, मोहन गिरवर धारी ॥ 
सकल लोफ चूड़ामणि प्यारो, सो भयो आज्ञाकारो। 
सहज प्रीति को डोर बंध्यो नित, डोलत रहत पिछारी-॥। 


२४ ] [ प्रेम कौ पीर 


सो ऐसी भुज परम मनोहर, केहि विधि देखिय प्यारी । 
याही सोच जरत निज छाती, हग ललचात सदारी ॥। 
ऐसो भाग्य कोन दिन जागे, रहत बिचार बिचारी । 
भोरी प्यारी कुझ्ञन डोले, भुजा कण्ठ सोई डारी।। 
६ ६० ) 
सुधि करत कमल कर पोरन की । 
वोणा कर ले ग्रोब दुरंबो, भरि-भरि तान झकोरन की । 
भौंह बिलास तिरीछी चितवन,हँ सि-हँस पिय चित चोरन की।॥ 
आनन्द कन्द सनन्‍्द सुख हाँसो, पिय मुख चन्द चकोरन की । 
तन मन अति अकुलात किशोरी, भोरी बलि दृग कोरन की ॥। 
| ( ६१ ) 
रेंग भरें कोमल अंग्रुरिन पोरं । 
जो गड़ि रहे श्याम हियरा में, रस बस लेत हिलोरे । 
नख उजियार कौंध दूग चौंधत, दोप लियें चित चोरे॥ 
परम निशंक करत सन भायो, निगम श्ूद्धला तोरें। 
शिव अज मति परसत हु नाहीं, छबि बरने कवि कोर ।। 
देखें एक श्याम नेना भरि, सो देखत भये बौरें। 
काहू भांति भेद नहिं पायो, अमित जतन करि छोरे॥। 
सुधि-बुधि सकल चतुरई हारे, नव सधु छक्के झकोरें। 
चल मधुर अरुण अति कोमल, मनो प्रेम रंग बोरें।॥ 
हों अति पतित तदपि करुणानिधि, इनकी आशा मोरे । 
भोरी हित कब तलक बिलोकों, टेरत अपनी ओर ॥ 


श्री प्रिया मुख-कमल 
प्यारी तेरो मुख चन्द नयौरी । 


कंसों सो शशि जाहि देखि कं, हरि द्रग भये चकोरी ॥ 
तोन लोक इक सदन किये बस, सहज चाप टंकोरी । 


श्रीप्रियामुख कमल ] [ २५ 


कोदि मदन बल दलन मनोहर, सो यह जोत लगौरी ।॥। 
ललकत हृग छिन दरसन आसा, करुणा धाम किशोरी । 
एक झलक हुँसि नेंक बिखावो, बार-बार बलि भोरी॥। 
( ६३ ) 
हँसि-हुंसि मोहि किन घायल कीजे॑। 
जोप॑ इतनी कृपा कृपानिधि, तो यह मांगे दीजे । 
छिन इक भरि-भरि लोचन प्यारी रूप माधुरी पीज।। 
पुनि निशिवासर विरह तापसों, यह तनु पल-पल छोज । 
भोरी सहज कृपाल किशोरी, अब बिलम्ब नहिं को ।॥। 
च्ड 
तुमने आज लों बात न हि प को हरे चखिललात न पूछी । 
जीवन बीत्यो गोद पसारे, कहा लोभ ललचात न पूछी ॥॥ 
में नित होंस मरी कहिवे को, हँसि कबहू कुसलात न पूछी । 
कोटि उपाय किये प॑ तुमने, का सोचत दिन रात न पुछी ।। 
दृग-सर घाव फूलि क॑ सहिवे, कस हियरा अकुलात न पूछी । 
नित प्रति कुटिल अलक में फेंसिवेक्स लोचन ललचात न पूछी ॥ 
कंसे कटत विवस-निशि तेरे, का दुख सुखत गात न पूछी । 
भोरी दीन दुखी आरत सौं, बिहेसि हृदय की बात न पूछी ।॥। 
( ६४ ) 
. . अधघर मधुर राजत मुसिकान । 
कुझ भवन बेठी अलबेली, कुल दीपक वृषभान । 
रंग भरे नयन, रंग भरधो आनन, रंग भीजी बतरान ॥। 
रंग भरे श्याम चन्द्र मुख हेरत, करत सुधारस पान । 
भोरी यात्क बविलपत द्वारे, हा-हा कृपा निधान ॥। 


( ६६ ) 
ठग समुसिकान चोर चित केरी । 


लूट लेत हित सरबस बरबस, ऐसे चोर सुनेरो ।। 


२६ ॥) [ प्रेम की पीर 


दन्त कौमुदी जग विस्तारत, चाँदनी चार घनेरी + 

तेहि प्रकास तम्र हुरन हरत मन, ढीठ निसंक बड़ेरो ॥। 

तिहँँपुर बान विदित यह इनको, भें नित लटकत टेरी । 

भोरो हित चित चोरत क्यों ना, द्योत दुखी को बेरी ॥ 
( ६७ ) 


सुन्दर बदन मन्द मृदु हंसिबो । 
छिन इक भरि हग देखन दीज, हिल-मिल सुधा बरसिबो ॥॥ 
श्याम गौर भुज केलि परसपर, नयन - नयन में फंसिबो + 
भोरो हित छिन देखन ललकत, भुंज भरि हिये हलसिबो ॥। 
श्री प्रिया नपन-कमल 
नपनन सो नित देखिबो कीज । 
कर सौं चरण सरोरुह चाँपत, श्रवन माधुरी पीज । 
नयन पुतरि लॉ चखन बसंये, लाय-लाय हिय लोज । 
असन बसन सुधि-बुधि परिहरिये, देखि-देखि के जीज । 
भोरी विमल युगल छबि ऊपर, बारि-बारि जल पोज । 


( ६६ ) 
नेनन कोटि मनोज बसाये । 
ना मानह मोहन सों बूझहू, जिन्हें जोत के आये 
चंचल भौंह भाल पर राखों, करत सदा मत्त भाये 
ठम मुसिकान ओंठ पर राजत, सन हर लेत पराये 
औरहु मुख का कहां किशो री, अंग-अंग चोर सुहाये 
चञल चपल चोर मन मेरो, रुकत न कोटि उपाये 
भोरो घटत कहा करुणानिधि, एक याहि अपनाये 
( ७० ) 
सुधि करत कमल दल लोचन की । 
लाज छक्की महि ओर बिलाकन, नई-नई भेंट सकोचत को ।। 


न मम 7 


ओपििया स्वभाव ] [ २७ 


रूप छकी छक्ति द्वार रहन को, कर गहि ढिंग लेजंबे की । 
कुसुम सेज पे नवल लाल ढिग, हठ कर लाइन बिठंबे की ॥। 
कहि-कहि मृदु बतियाँ रस भोंजी, अधिक प्रेम सरसवे को । 
रस सों रसिक रसीली स्वामसिनि, हँसि हँसि तोहि हँसबे की ।॥ 
कुझ्नरंक्ष तोहि बेखन हू को, नूपुर धुनि सचु प्वे की । 
कहेँ लो कहों किशोरी प्यारी, सुख सों कछू न कहिवे की ॥। 
तरसत दरस लालची लोचन, हॉस बढ़त कहें पंवे को । 
प्रगट कृपालु करहु किन बातें, भोरी आस पुजंबे की।। 
( ७१ ) 
चा चितवन पर तन मन दोजे । 
बरसत सहज कृपा रस धारा, भृकुटी कुटिल नयन रस भीज ॥। 
तोरि-ततोरि तृन त्रिभुवन बारिय, पी-पी रूप माधुरी जीजे । 
भोरी कोन भाग्य सों प्यारी, रंग भरो नयन कोर तेरी लीजे ।। 
| ( ७२ ) 
सो हग कब गड़ि हैं उर मेरे । 
जिनको कोर ललित लीला सौं, उपजत छिन-छिन सदन घनेरे ।। 
जिनके हाथ बिकाने सोहन, परम प्रबीन भये तेरे चेरे। 
जे नित अधमन पे रस बरसत, सहज छकूृप। रस सो उमड़ेरे ।। 
जे नित सोयो भाग जगावत, भाल कु अंक मिटत जिन हेरे । 
. भोरों को यह भाग्य कृपानिधि, फिर है एक इन्हीं के केरे ॥ 


( ७३ ) 
जथ-जय राधा हटग की कोर। 


खझ्न कज्ञ मौत मृग जिन पे बारों कोटि चकोरें।॥ 
बरसत सहज माधुरी धारा, त्रिभुवन रस में बोरे । 
बंक विलोकन चश्चबल मातहुँ, करुणा सिध हिलोरें ॥ 
इनकों हो अवलम्ब किशोरी, एक सदा हिय मोर । 
भोरी प्रोति-रीति सौं रोती, विनय करत क्र जोर ॥ 


रेप ॥ [ प्रेम-कौ-पीर 


जय-जय राधा नयत सुरंग । 

जिनके चपल दृगंचल हो सों, उपजत कोदि अनंग । 
जिनकी बंक बिलोकन मानों, उमड़त प्रेम तरंग॥ 
मिज जन हृदय सिधु उमगावत, नित नथ नेह उमंग । 
भोरी कों इक आस रावरी, दीज॑ प्रेम अभंग॥। 


( ७५ 
अशरण शरण प्रिया हग तेरे । 
मदन मथन मोहत भय भागे, कोटिन-कोदि सनोज बसेरे ।। 
नील कमल सर वर्षत मानों, सहज बंक अवलोकन प्रेरे । 
जीत लिये श्री मधुरिपु मोहन, रस बश किये आपने चेरे ॥ 
मोकों एक आसरो इनको, यह तो कृपा सिधु उमड़रे । 
कहा कहों किन दोषन भोरी, अजहूं मो तन नेक न हेरे ॥ 


9... प 5 ३५ ( हे ह्‌ ) 
करुणा भरे प्रिया दग तोरे। 


सहज कृपा की उठत तरंगें, त्रिभुवन रस में बोर ॥॥। 
उमड़त कृपा सिन्धु परि पुरण, दिस - दिस लेत हिलोरे । 
भोरो परम अभागी तौह, इनकौ आसरो मोरें॥। 
७७ ) 

कहाँ छुपाये प्यारी लोचन मे शिकारी हो । 

जेहि देखत हिप बेघत ताको, सब जग कहुत पुकारी हो । 
अखिल लोक चूड़ामणि मोहन, चपल चतुर गिरधारी हो॥ 
बरबस पकरि जकरि छबि राख्यो, डोलत नित जु पिछारी हो । 
चंचल चित्त कुरंग हमारो, हों तासों अति हारी हो॥ 
गगन-पताल गिनत नहिं कछुवे, डोलत विषय मंझारी हो । 
जो तेहि वेधि बांधि के राखों, कर निज आज्ञाकारी हो ॥ 
सब विधि सबल नवल अलबेली, मानों जीत तिहारी हो ॥। 
भोरो आस इनहिं भंखियत सों, चितवन पर बलिहारी हो ॥ 


श्री प्रिया तयत-कमल ] [ २६ 


( ७८ ) 

जो अलि होत प्रिया द्ग मेरे । 

तो उड़ि क्‍यों न करत फरुणानिधि, पंकज पाँव बसेरे॥ 
मुदित मत्त नित छक्के एक रस, गिनत न साँझ सबेरे । 
लव निमेष छिन होत बिलग ता, छवि हो मनों पगेरे ॥ 
लोट न मोहि देखते कबहूं, मुसिकन फंद परेरे। 
हा प्यारी कछु बन न परी तब, हठ थक्षि हार रहे रे ॥ 
उड़न चह्यो उड़िबो नहि आयो, तरसत बिकल भये रे । 
का अब कही कृपालु लाड़िलि, सालत अधिक हियेरे ॥ 
ता पर और निलजता ऐसी, अजहुँ विषय के चेरे । 
भोरी हित फूटत तक नाहों, वादि कहावत मेरे॥ 

( ७६ ) 

ललकत नयन-नयन में फंसिवे । 

था छवि छके सुदित मतवारे, पी-पी सुधा हुलसिवे ॥ 
हिए अकुलात धीर नहिं आधबत, पंकज पांव परसिवे । 
राखे प्राण बारिवे तुम पं, ते अब चहुल निकसिवे॥ 
रंग बरसात रंगीली आधो, फबहेँ हियरे धसिवे । 
भोरी पोच पतित ललकत है, हित बल कुंजन बसिवे ॥ 
| ( ८० ) 

खंजन खग दृग चपल तिहारे । 

छिन ठहुरात समात नहीं कहें, कमल श्रेणि सित बरसन हारे ।। 
उलटढ-पलद चहुँ चजलत दृगंचल, बंक निशंक अरुण अनियारे । 
करुणा कोर बोरिहै सहजहि, बिलपत दुखी देख्वि निज द्वारे ॥ 
हों तजि शंक आजहू सोबत, यही आस निज जीवन हारे । 
भोरी हित उमड़त रस सागर, हरत दोष वारुण बुख भारे ॥ 


०करक्रेशब2०० 


३० |] [ प्रेम की पीर 


सुरतांत 
॥छन्‍्द चारी ॥ 
( 5१ ) 
नव छवि भोर निहारों, तन मन जीवन वारों । 
तन मन जीवन वारों जब ही, आलस बस अँगराबो ॥॥ 
झुक-झुक परत परस्पर अंसन, मसंद-मंद मुसिकाबों । 
लटकि-लटकि पग चलन मनोहर, देखि-देखि सन हारों ॥ 
कबहूं भाग जगावहु ऐसो, नव छवि भोर निहारों । 
( 5२ ) 
प्रलटे विमल दुकले, देखि-देखि सन भूले । 
देखि-देखि मन भूले प्यारों, अटपट बचन उचारो॥॥ 
शिथिलित गिरा देह गति शिथिलित, डग़मग मग पग धारो | 
निशि जागर लोचन मद माते, अरुण कसल से फूले ॥। 
प्रात समय कुंजन सों आबत, पलटे विमल दुकले। 
( हे ) 
अलक कपोलन छाई, जनु अलि रहे भुलाई । 
जनु अलि रहे भुलाई आनन, पंकज के रस भीने ॥ 
. बिनु गरुन हार कुसुम झर लागी, गंड ललाई लीने । 
देखि चिन्ह रजनी के सजनी, ननन में मुसिकाई ॥ 
कुच रस - कलसन म्ृग मद छूट्यो, अलक कपोलन छाई + 
( पड ) 
सदन मनोहर वेषा, विथुरित सुन्दर केशा । 
विथुरित सुन्दर केशा स्वासिनो, नख छत हृदय सुहाये ॥ 
अधरन रंग हगन को दीनौ, अंजन पलटे पाये ॥ 
साँग गिरा जसुना कच डूबी, भाल तिलक रुचि लेशा ॥ 
कौन भाग नित प्रात निहारों, मदन मनोहर वेषा । 


सुरतांत ] [ ३१ 
जय-जय नवल नागरो राधा । 
प्रात समय जागो रस माती, सखियन को सुख साधा १ 
लाल-लाल लोचन के कोये, बरसत प्रेम अगाधा ॥॥ 
शिथिलित गात अलक लट छटी, तिलक भाल पर आधा । 
भोरी सहज कृपालु कृपा करि, हरहु सकल भव-बाधा ॥॥ 

(5३ ) 

नित नव दरस भोर कब पंहों। 
शिथिल गात नव कुंज भवन सों, भोर उनोदी ऐहों॥ 


छाके नयन देह सब थाकी, बुधि बल सुरत दुरंहाँ। 
हँसि-हँसिझुक-झुक परत किशोरी, झुकि-झुकि हूँ सि-हँसि जहों ॥। 
बविलुलित शिथिल लसे लट छूटी, कच सों कुसुम गिरहों । 
भोरी न्तित नव दरशन पाऊं, कब मेंरी आस पुजहाँ॥। 


प्3 
रंग भरी टहल कौन विधि पावों 
प्रात भये नव कुंज भवन में, सोबत जाइ जगाबों । 
विथुरे कच शिर सुभग बनाऊँ, काजर हृगन लगावबों ॥। 
टूटे हार कंठ पहिराबोौं, साथे तिलक बनावों । 
बहुरि मांग भरि. संदुर रेखा, भूषन वसन सजावों ॥। 
ओठन रंग कछुच चन्दन चित, रति के चिन्ह दुराबों । 
भोरी रंग भरी नवल किशोरी, देखि-देखि बलि जावों।॥। 
ह प्प्८ 
कंसे रहस-दार्य हों बज । 
भोर उनींदी उठो किशोरी, देखत नेन सिराबयों । 
निशि जागर आलस तनु छायौ, मज्जन बेगि फरावों ।। 
सजि तन नील बसन आभूषण, मधु मेवा ले आदवों । 
किसलय शयन सेभारि किशोरी, हंसि-हँसि ले पौढायों | 
भाग्य भरी हौ बंठि पॉाँयते, सृदु तरुवा सहराबों । 
भोरी सोवत नवल नागरी, देखि-देखि बलि जावीं ॥ 


३२ [ प्रेमे-क्री-पीर 


सोच-सोच पुनि-पुनि अकुलाबों । 

भोरहिं कौन भाग्य सौं प्यारी, रंग भरे क्ुछुन आवों॥। 
अंग राग अंगन सौं छूठे, ले निज अंग लगावों । 
टूटे परे हार मालावलि, निज तनु सुभग बनावों ॥॥ 
तुम कों उबट नहवाय किशोरी, नव श्यूद्धार सजावों । 
भूषन बसन प्रसादी माला, बड़े भाग्य सोौं पावों॥। 
कीज कृपा कृपालु किशोरी, चरण कमल बलि जावों । 
भोरी यह सुख सीचि-सोचि के, बार-बार ललचावों॥ 

( ६० ) 

रंग भरे दरसन नित-नित दीजे। 

लटकत आयदें भोर कंज सों, बचन कहत रस भीजे। 
आलस भरे नेंतन लट छूटी, देखि-देखि छबि जीजे।॥ 
हँस-हँस कहुत अठदपटी बतियाँ, श्रवन माधुरी पीज । 
भोरी सत या सुख पे भूल्यो, कहा मुक्ति ले कीजे।॥॥ 


स्फुट-लीला 
ऐसी लीला की सुधि आबे, मन समेरो बार-बार अकुलाब । 
लिये आरसो निज छबि देखत, प्यारी मृदु मुसिकाव ।। 
ताही छित रखि रास लाडिलो, मुरली मंद बजावे । 
सुनि धुनि आतुर चलत निकुंजन, रस बस पंथ धुलावे ॥। 
तब हुठ हाथ गहो अलबेली, सो लखि हँसि सकुचावे । 
धरि भुज अंस लाड़सों चलिबो, लट॒कि चाल अति भावे ॥। 
मृदु-मृदु बेस अमी रस बरसत, हसन दसन चमकार्व । 
कंकण किकिणि नूपुर बाजत, आगम सरस जनावे।॥। 
कोंजे कृपा कृपाल किशोरी, तन मन अति अकुलाबे । 
भोरी छिन यह सुख की आशा, बार - बार ललचावे।॥। 


स्फुट-लीला ] [ ३३ 


सुधि आवत खेल खिलंबे की । 

नवल निकुंज भवन में प्यारी, हिल मिल ब्याह रचेबे की ॥। 
बन विहरन यमुना तट चलिबौ, झूला डार झुलंबे की । 
हिलमिल चोपर खेल खेलिबो, भूषण मुरलि चुरेबे की ॥ 
रंग भरी होरो खेलत दोऊ, मुखन अबीर लगंबे की । 
जब-जब होड़ परत दोउन में, तब-तब न्याव चुकंबे की ।। 
यह अभिलाष अटपटो लागत, छिन ऐसे हियो सिरंबे कौ । 
भोरी बात प्रगट करहु अब, बाँह पकरि अपने॑बे की ॥॥ 


कब बाट हेरिही तेरे हद हो 

सोचत करुणाधाम किशोरी, ललित-ललित गति घावन की । 

फहरत अंचल अंग झलकिबो, मुख पर छवि मुसिकावन की ॥। 

हँसि-हँसि करुणा कोर हेरिबो, मधुर-मधुर बतराबन की । 

भोरो हिय अकुलात किशोरी, हौसन हियौ सिराबन की ।। 

€४ ) 

कब आवत जानि किशोरी 35) तेरे पथ में नेन लगेहों । 

नूपुर धुनि सुनिवे के लोभन, श्रवन दिये चित लेहौं । 

सोच-सोच मुसिकान माधुरी, छिन-छिन प्रति अकुलंहों ॥। 

नित-नित नाम रटत करुणानिधि, नंतन तीर बहैहों । 

ऐसोौ भाग जगे कब भोरी, रंग भरे दोस बितंहों।॥ 
( ६५ ) 

सुधि आवत मान मनंबे की । 

चंचल ट्रग थिर किये किशोरी, अबवनी ओर चखितबे की ।। 

कर दे विसल कपोलन प्यारी, भृकुटी कुटिल लचेकेकी । 

कंज बदन मूंदे करुणानिधि, सुन्दर ग्रीव झुकबे की ।। 

परि-परि पाँव मतावन हू की, कर सों ठेलि हटेबे की । 

भोरी हॉसन मरत किशोरी, कहि रस डौन हुँसबे की ।। 


३४ ) [ प्रेम की पीर 


रंग भरे नयन रंग भरी भेहें । 

रंग भरे भवन विराजत प्यारी, रंग भरे श्याम सुन्दर मुख जोहें ।। 
रंग भरे वचन कहत हूसि दोऊ, रंग भरे चितवत कछु तिरछोंहें । 
रंग भरी कुसुम सेज सखि निर्मित, रंग भरे 7ग राजत अलसों हैं ।। 
रंग भरो छबि-लव विमलछटा सों, रंग भरे तिहेंपुर कौ मन मोहें । 
भोरी याचक द्वार पुकारत, दरस लोभ लोचन ललचोंहें ।। 


शदधन 
सुधि करत कमल दल शयनन की । 
हिथरा अकुलत जब सुधि आवे, भधुर मनोहर बेनन को॥। 
झुकि-झुकि झूमि भवन कौ चलिबो, अद्भुत शोभा नैनन की । 
भोरी बलि-बलि जाइ किशोरी, सुभग तिरीछी सेनन की ॥। 


ध्ष ) 
कब ऐसो भाग्य जाग है प्यारी । 


फुले फूल पंखुरियन रस बस, शेय्या रचों सुधारो।॥। 
कुज्ञ रंध् रस केलि विलोकत, हष॑ होत हिय भारी । 
करहु कृपा बलि भोरो स्वामिनि, बहुत बिनय करि हारी ॥ 


किसलय शयन पधारो किशोरी । 

रजनो दढ्ुरी गयो दुरि चन्दा, समय भयौ अब पोढ़न कोरी ॥। 
लटकत चलिये कुझ भवन कौं, झूमत मोहन अंसन कोरी । 
आलस बलित शिथिल सुख वाणी, छाई नयन अरुणई थोरी ॥। 
नवल सेज नव दलन संबारी, सफल मनोहर सुन्दर जोरी । 
भोरी परम्त कृपालु कृपानिधि, पोढ़ि हिये सुधि कीजिये सोरी ॥। 


१०० 


कुझनि चलो नवल अलबेली । 

सुर तरु कुझ् कमल दल संय्या, पौढ़ि करहु किन केली ॥ 
चलत मोहि भरि नयन निहारो, छबि निधि गरव गहेली । 
तुम बिनु कछु अवलम्ब न मेरं, विलपत बिकल अकेलो ॥ 


शयन ] [३४ 


सहज कृपालु कृपा करि राखो, निगम - नीति - हठ ठेली | 
भोरी हित चरनन सों लागी, ज्यों तरुवर सों बेली !! 
तब निकुझ नव सेज बह कम 

दोऊ नवल किशोर रूप निधि, पोढ़ि करों मन भाई !) 
तवल सखी मिल करत बधाई, आरती गावत गीत बधाई । 
श्यामल गोर गात मिल उरझन, उर उमंग अधिकाई ॥॥ 
ललकत दृग छिन देखन कारन, लीला ललित लुभाई । 


भोरी हित अलबेली स्वामिनि, दोीज आस पुजाई।॥॥ 
१०२ ) 
किसलय शयन पधारो प्यारे । 


हिल मिल करो भावती बतियाँ, रूप सुधा मतवारे । 
होंती दोन दुखारी पामर, आरत बिलपत द्वारे ॥ 
मेरीहूँ हँंसि चरचा कीजो, श्याम मोरपछ बारे । 
भोरोी हित दरदीले मोहत, पोच निबाहन हारे ॥ 
चोसर 
प्रेम को चौसर खेलें पिया प्यारो । 
हारे मोहन जीती प्रिया तू, वे जीते तू हारी । 
दोऊ हार दोऊक जोते, कोधों कहों बिचारी ॥ 
हार-जीत मिल एक भये रो, गौर श्याम सुखकारी । 
एक देह इक प्राण एक वबषु, सलिल-तरजद्धा न न्यारी ॥। 
तन मन प्रान दुहूँ ने हारे, ऐसे अजब खिलारी । 
दोऊ कोटि गरुणित करि पाये, प्रीति रीति रिक्षवारी ॥ 
तुम सम प्रोति रीति को जानें, में मुख कहों कहारो । 
भोरो को भुज गहौ लाड़िलो नह निबाहत हारी ॥ 


प्रीति की बाजी खेलिये प्यारी । 
हो तो काची प्रीति ले आई, साँची प्रीति लाउ सुकूंवारो । 


३६ ] [ प्रेम की पीर 


हों तो बाजी अवसि हारिहों, जीति करो निज आज्ञाकारी ॥ 
ऐसी चेरी करो आपनी, छिन न हौंउ चरणन सौं न्‍्यारी । 

तेरी सहज बान पे भोरी, बार-बार जाऊँ बलिहारी ॥। 

( १०५ ) 

प्रीति की बाजी रची, अब खेलौ प्यारी । 

जोपे हारों तो दासी हाँ तेरी, चरणन सौं न करो छन न्‍्यारी । 
जोप जीतों तो बसो हिय मेरे, कोमल चित्त कृपानिधि प्यारी ॥। 
नित प्रति दरस मोहि देहु कृपा निधि,प्रीति रैति हिय नंन खुसारी । 
विनती एतो मानो कृपालु किशोरी, भोरी चरण कमल पर बारी ।। 


वेणी 
पीठ बिराजत सुन्दर बनी । 
फूलन सों पिय प्यारे ते गूंथी, लाँबी भली बनी सुख देनी ॥ 
मोतिन सों कच प्यारे संवारे, बीच विराजत संन्दुर ऐनी । 
भाग्य सों चोर ढुराइहौं भोरी, तो हिपकी मिट जंहै कुचेनी ।। 
( १०७ ) 
भोरन लों बंनी पर अठके । 
यह वर देहु रीध्ि क॑ प्यारी, मन मेरो अनत न भटक ॥। 
यह अति चंचल रुकत न क्यौहूँ, विषयन में सिर पटके । 
भोरी तो थिर होइ छिनक में, जो अलबेली हटके ॥ 


जावक 
जावक लों पाँयन सौं लागे। 
नृपुर लों ग्रुन गाय निरन्तर, पद रज लों अनुराग । 
कुंजन लों हिय सदन बसाबं, किकिन लों रस पार्ग॥ 
छाया लों बन डोलत प्यारी, सन छिन पास न त्याग । 
पह्‌॒ मेरी आस पुजाबहु भोरी, प्रीति अठपटी जागे।॥ 


जावक ] [.. ३७ 


रसिक रंगीली गोरे | बा नवल किशोरी ।। 
नागरि नवल किशोरी प्यारी, नकल लाल गिरधारो । 
कोटि काम अभिराम लाड़िले, करत केलि सुख कारी ।। 
चरण महावर देन ,रसिक, भरि लाये रंग कटोरो । 
बेठी मुदु मुसिकावत देखों, रसिक रंगीली गोरी॥। 
भरि रंग अंगुरिनु माहीं । पिय पग परसन चाहीं ॥। 
पिय पं प्रसन चाहों जोलों, बीच भई चित चोरी । 
बोऊ चन्द चकोरो है गये, अरुश्चि नेन की कोरी॥। 
पियें रूप मधु छके खुमारी, तन मन की सुधि नाहीं । 
इक टक बदन विलोकत प्यारे, भरि रंग अंगुरिन माहीं ।॥ 
प्रेम पगी हो आवबों। म्हावर पगन लगावों ॥ 
सहावर पगन लगावों हँसि-हसि, दोऊक नेंक न जाने । 
टेर कहाँ पुनि रसिक लाड़िले, कार्धोँं रहे भुलाने ॥। 
प्रेष गहर सो काढि किशोरी, हँसि-हेंसि दुहुत हँसावों । 
फबधों रहसि कुंज अलबेलो, प्रेम पगी हों आवों॥ 
बार - बार मुसकाबें। तन की तपन बुझावें।॥। 
तन को तपन बुझावबत दोऊ, लगे महावर देखी । 
रुक-रुक हंसि-हँसि परत लाडिले, पुनि-पुनि मो सुख पेखी ॥। 
: हास चाँदनी छिठकी चहुँ दिशि, हृदय उमंग रसावे । 
भोरी देत रोझि के माला, बार - बार मुसिकाव॥। 


११० ) 
रुचिर बधू नव कुंज किशोरी । 


निज कर देलत महावर बैठी, रंग अंगुरियन बोरी॥ 
निज पद सुकुर मनोहर सृरति, देखत बजैठि सराहें । 
पुनि-पुनि रंग अंगुरियन बोरत, छाकी अमित उछाहं॥ 
पिय की छबि सों निज छबि तोलत, जबहि अचक रहि जावो । 


इय | [ प्रेम की पीर 


इन महावर लगों आइ तब, सो लखि मृदु सुसिकाबों॥ 
हेंसि-हँसि मो मुख देखो, जब-जब, छवि छकि-छकि रहि जावी । 
बार-बार बलि जाउँ लाड़िलो, यह मेरी आस पुजाबो ॥। 


अभिसार 
ऐसो होंत बढ़ा हिय माहीं । 
भी यमुना तट बेठे नागर, कल्प वृक्ष को छाहीं।॥ 
अति अनुराग भरे दृग मूंदे, टेर -टेर पुलकाहीं । 
हाँ ले आउँ कृपालु किशोरी, आतुर तोहि तहाँहीं ॥ 
| टरें तुम ढाँप तबे दृग, मंद हंसौ तेहि ठांहीं । 
भोौरो मन यह लोभ लुभानौ, देखन दृग अकुलाहीं ॥। 
स्त्प्न 
ऐसी स्वप्न मोहि अति भावे । 
तेत सेमोप मोहिनी घुरत, मंद - संद मुसिकाब ॥ 
5 चन्द छवि सुन्दर आनन, रूप सुधा बरसावे। 
भोरा रंग भरो अलबेलो, हिय में आइ समा्व ॥ 
( ११३ ) 
“दर हो, भोहि ऐसो सपनौ भाव । 
र घरि पंकज पांव लाड़िलौ, मंद - मंद सहरावे।॥ 
हउर बार हिंय माहि लगांवत, तन की ताप बुझाव । 
हल पॉयते सरस रागिनी, मंजु मधुर धुनि गाव ॥ 
हरत भाछुरों देखत छिन-छित, अपने नेन सिरावे । 
!7 छप सुधा रस छाकी, छित सम रंन बितावे ॥। 
सखी 
लता ललित रूप तनु श्यामा। 
गण माधुरी पियत निरन्तर, कुंज भवन अभिरामा । 


सखी ] [ 


सहज कृपालु उदार सुन्दरो, कोमल तनु नव बासा ॥॥ 
आरत हरन चरन सुखदायक, पोच पत्तित बिश्रामा । 
अखियाँ जासु बड़ी दरदीली, उमगत करुणा धामा ॥ 
श्री बन वास विलास विलोकत, निशि दिन आठौ जामा । 
कबहूँ द्रवी कृपानिधि मोप, तोहि करहुूँ परनामा ॥ 


इतनी सुधि कराउ हित ज़ू कों, कोउ इक भोरी नामा । 


पोच पतित बिलपत प्रतिपारो, जद्यपि परम निकासा || 


( ११५ ) 
सखो विशाखा अति सुकुमारी । 


रे६ 


छोटी वयस वड़ो-बड़ी अखियाँ, उमगत कृपा अंबुनिधि प्यारी ॥ 
पोच पतित प्रतिपाल सुन्दरी, अति उदार रिशझ्घार पहारी । 


कोमल लन कोमल मन नागरि, मृदुल स्वभाव रूप उजियारी ॥! 


करुणा धाम कहा कहि वरणों, आरत टेर सकत सहि नारी । 
श्री बन वास रास रस छाकी, छित न होत प्यारी सौ घ्यारी ॥ 
मेरी ओर हुपा करि हेरो, निरवलंब अति देखि दुखारी । 
कुंज वास है तेरो सजनो हित जू कां सुधि मेरी करा री ॥। 
कहियत सहज कृपालु लाड़िली, अधम्म उधारन बान तिहारी । 
पूछत क्‍यों न कुशल भोरी सी, विलपत आरत द्वार पुकारी ॥ 


( ११६ ) 
जय राधा चरनन की दासी । 


ललिताविक जे सखी संग की, प्रिय पद कंज निवादी ॥ 
शिव ब्ह्मादिक वंदत पद रज, राधा चरण उपासी । 
जिनकों जोर-जोर कर बिनवत, मोहन कुंज-विलासी ॥। 
सहिमा अमित अपार अग्रोचर, सहज नेह की रासी । 
सिध-निधि कोटि-कोटि की दाता, आआरत कल्पलतासी ॥। 
श्री दम्पति मन लिये रहुत नित, निश दिन करत खबासी । 
हित नाते सुध करहु-करावहु, भोरी सठ रस प्यासी ॥॥ 


४०. ] [ प्रेम को पीर 


नख-सिख 
लाड़िली प्यारी हो ऐसो रूप मोहि भाव ॥ 
बयस किशोर रस भरी प्यारी, तनु छवि कोटि मनोज लजावें । 
अंग-अंग चथुति झलकत नी की, चोंधि-कौंधि हश ठहर न पावे ॥॥ 
सिर सीम॑त सुभग कच गूँथित, नंनी भुबंग पीठ छबि छावे । 
बरसत नेन कमल सित श्रेनी भुकुटि मरोर नबरणी जावबे॥ 


(११८ 
सुन्दर सहज कृपानिधि प्यारी । 
पूरण कोटि शरद शशि सुन्दर, सुख चन्दा उजियारी। 
खंजरीट दम खेलत तामें, भुकुटि धनुष छवि नन्‍्यारी॥ 
ओठ दनन्‍्त झुति युत मृदु हाँसी, उपमा कहाँ कहारी । 
मनु अलुराग अम्मी मिलि बरसत, चाँदनो अति सुखकारी ॥॥ 
आनंद में तिहुं लोक डुबोये, कोर कटाक्ष छटारी । 
जत हिय प्रेम सुधा रस सागर, उमगन अभमित अपारी ॥ 
संत शास्त्र श्रुति सब ही गावत, सबकों सुखद सदारी। 
भोरी शठ पर इती निद्ुरता, सपनेहु नाहि निहारी॥ 


. ( ११६ ) 
कंसे देखिये भरि-भरि नेन । 


चंचल नयन खये थिर दुहँ दिशि, टारे नेक टरें न। 
जनु चकोर रस उमंग अटक रहे, मुख मर्थंक छबि ऐन ॥। 
भूषण बसन देह सुधि बिसरो, घटिका याम गिनेन । 
दें भुञन अंध बदन अवलोकत, इक टक पलहु लगे न 
बार-बार मृदु-मृदु घुसिकावत, सुख कछु कहत बने न। 
भोरी किशोरी अति अलबेली, श्याम सुन्दर सुख देन ॥॥ 

( १२० ) 

कबहुँ देखि हों भरि-भरि नन । 
नतंत रास दिये गलबाहीं, विमल शरद की रन । 


नख-सिख ] [ ४१ 


अरुझे नील निचोल पीत पट, सेनन अरुझी सेन ॥॥ 
श्यामल गौर गात मिल अरुझे, मुख आवत नहीं बंन । 
प्रेम उमंग देह सुधि बिसरी, नव-नव उलह॒त संन ॥ 
हिंल मिल दोऊ एक भयेरी, सो वयों हूं सुरझे न । 
भोरो हग अकुलात किशोरी, पल छिन धोर धरे न ॥ 


कुंवर दोऊ ऐसे बसो मेरे ५ 

इक रस मगत रहो वा छवि पे, गिनों न साँझ सबेरे ॥। 
सुन्दर सुखद मनोहर जोरी, हिय में करहु बसेरे । 
मंद - मंद मुसिकान महा छबि, देदे बाँह गरे रे॥। 
ता छबि माँहि फंसे दोऊ अँखियाँ, टारी नाहि टर रे । 
भोरी नेन दरस रस प्यासे, करहु आपने चेरे॥। 


१ 
सुन्दर स्वामिनि प्यारो झा, छवि निधि सहज रूप उजियारी । 
मुख छबि कोटि चन्द सौँ नौकी, हँसन दसन चूति भाँवती जोकी । 
चितवन बरसत वृष्टि अभी की, रंग भरी छबि सुखद सुखारी ॥॥ 
लोचन रहुत रूप ललचाने, सपनेहु तुम बिनु और न जाने । 
शिशु लों बार-बार हठ ठाने, चहुँ दिशि रहत निहार निहारी ॥॥ 
हँसि कृपाल बिधु बदन दिखाबो, सहज माधुरी पान करावौ । 
भोरी हिय को आस पुजाबो, तन मन रहों चरण पर बारी ॥ 


विनती मेरी तुम्हारे हे नेक दिखावी रूप झलक । 
मोतिन लॉ कच सों लगि लटक, मधुकर लो मुख पंकज अटके । 
मन मेरो अनत कहूँ नहि भटक, रहे बुलाक ज्यों अधर हलक ।॥। 
काजर लॉ दृग कमल समावे, मृग सद सरस भाल पर छावे । 
पॉयन जावक रूप सुहाव, यही आस तनित रहहु ललक ॥। 
बरसन देहु लाड़िली प्यारी, आस पुजावहु नव सुकुमारी । 
भोरी तन मन जीवन वारी, देखत दृग न लगाऊ पलक ।। 


४२ ] [ प्रेम की पीर 


जय-जय राधे रूप उजारी । 

जय अलबेली सहज सुन्दरी, श्री वृषभान दुलारी॥ 
जय रस दाइन स्ववश बिहारिनि, सर्वोपरि सुखकारी। 
जाको भ्र विलास बरस मोहन, लाग्यो रहत पिछारी ॥ 
जप मंगल धुनि गाबत किकिन, पग नृपुर झंकारी। 
गुन गन अमित पार नहिं पायौ, पचि हारे श्रुति चारी॥। 
त्रिभुवन॒ विदित भानु कुल-दीपक, सबकौं सुखद सदारी । 
भोरोी शठ पर परम निठुरता, टेरत -टेरत हारो॥ 


) 


जय-जय नवल निकुझ न विज सर मनु जग जीत त्याग री । 
मदन विमोहन को मन मोह्यो, गावत किकिन विजय राग रो ॥। 
मोहन मंत्रन उघटत नूपुर, छवि निधि सहज सरूप आगरी । 
भोरी ओर कृपा करि हेरो, सोबत स्वप्न जगाउ भाग री॥। 
( शरद ) 

बिनु छिन दरसन पाये क्‍यों धोरज धारों । 

पद नख चंद्र चंद्रिका ऊपर कोटि - कोटि चिन्तामणि बारों॥ 
कोटि मराल चाल पर वारौं, चरण कमल पर कोटिक कंजन । 
कोटि-कोटि केहरि कटि ऊपर, हृग पर कोटि-कोटि वर खंजन ।। 
कोटि-सुमेर दिव्य कुच ऊपर, कोटि-कोटि मन्मथ धनु भौंहन ! 
कोटिक चन्द्र मन्द हाँसी पं बरबस विवस किये मन मोहन ॥ 
कोटिक कूंद दन्‍त पर वारों, बंनी ऊपर कोटि भुवंगन । 
कोटि कोटि ब्रह्माण्ड सुभगता, बार डारिये अंगन-अंगन ॥। 
कोटिफ श्राण छित्तक दरसन प॑ बारों, सहज कृपालु किशोरी । 
नेक कृपा करि दरसन दीज, आरत टेर पुकारत भोरी॥ 


दि ( १२७ ) 
वे अधर मधुर वसे मृद्ु-सृद्रु बेन । 


वेघ्ती छिटको हसन चाँदनी, बसे रंग भरे नन । 


नख-सिघ्च॒] [ ४३ 


वेसी बेनी लसत पीठ पे, त्रिभुचन सुखभा ऐन । 
वेसी झुकन बजन नृपुर की, वेसो गति सुख देन ॥ 
सोच-सोच अकुलाबत हियरा, पल छिन धोर धर न । 
मणिबिनु फणिज्यों व्याकुल भोरी,घपलछिन परत न चन ॥॥ 
(. १२५८ 

वह छठा छिन हू दिखाबौगी को, 

माधुरी हँसि-हँसि पियावौगी कहो । 
मन कुटिल अलकन में मेरो घरि कं, 

सब कुटिलता कब मिटाबोगी कहो ।॥ 
अपने कोमल पाँव धरि मेरे हिये, 

सब कठिनता कब नसावबोगी कहो । 
ओठ पे अनुपम लसे अनुराग रस, 

हेँसि सुधा धारा झराबौगी कही ।॥। 
हां तौ तेरे पंथ में व्याकुल पडी, 

लाड़ सों नृपुर बजावोगी कहो । 
है हियौ मम तप्त तीनहूँ ताप सौं, 

अपने पद सों कब सिराबोगी कहो ॥॥ 
हॉजु सोती दे दरस कब स्वप्न में, 

भाग्य सोये कों जगाबौगी कहौ । 
अपने कच के संग मो मन बॉधिहोौ, 

अपनी छवि में हग फंसाबोगी कहौ ॥॥ 
लयत कोयन सों बरसि के माधुरी, 

सेरो मन रंग में डुबावोगी कहो । 
मेरी भोरी कहिक हँसि-हँसि लाड़िलो, 

सब सो कब नातो छुड़ाबोगी कहौ ॥॥ 
हों तों व्याकुल टेर नित द्वारे करत, 

अब तो मेरे हिप समावोगी कहो । 


डं४ं 


]) [ प्रेम की पीर 


या अलक में चित्त फेसि रहि हे कश्ु, 

पीर साँचे प्रेम की सहि है कभू ।॥। 
लेत साँसे बंठि दुख सों लाड़िली, 

दों विरह को देह यह वहि है कभू । 
जंसे चातक मेंघ कों टेरत सदा, 

तेसी हुठ यह जोभ हु गहि है कभू ।॥। 
वा सुधा सुसकान भरि हग पान को, 

हंग चकोरी से विकल चहिहें कभू । 
भोरी नित-नित द्वार पे बिनती करे, 

रीधझ्ष तेरी लाड़िली लहि है कभू ।॥ 


अलक कुटिल मन मेरो दजोबी, को कोर हिय माहि धंसावो । 
हों तो विलपत बिकल अकेली, आइ हुँंसो छिन मोह हँसावो ॥। 
जाकौं ठीक-ठौर नहिं कितहूँ, तेहि भुज गहि बरसाने बसावो । 
चरण धूर लगि धूर मिलो में, अब न कृपालु बहुत तरसावो ॥ 
लोचन मृदु मुसकान लुभाने, छिन इक छटा विहसि दरसावों । 
भोरो चातक दीन पुकारत, हू हा वर्यों न सुधा बरसावो ।॥। 


१३१ 
तवल वयस झूमत रंग भीनी । 


कौन भाग भरि नयन निहारों, शोभा नित्य नबीनी ॥॥ 
चंचल चखन तिरीछी चितवन, कुण्डल लोल कपोला । 
अधर बिव मृदु हास मनोहर, सुधाधार मधु बोला॥। 
चंपक कनक बरन तन शोभा, अंग-अंग छवि न्यारी । 
झमत चलत ढरत करनी लॉ, नव योवन मतवारी ॥ 
गुंथित चिकुर रुचिर सिर सेंदुर, मुक्ता पंक्ति सुहाई । 
भाल विशाल तिलक मोहत मन, भृकुटि बंक छबि छाई ॥॥ 
चिबुक चारु सुन्दर भुज ग्रोवा, सूरति रंग रंगोली । 


सेवा-अभिलापा ] [.. ४५ 


करुणा धाम किशोरी राधे, दौन दुखी दरदीली ॥। 
क्षवनन सुनत बिकानी छवि पं, अँखियाँ धरत न धीरा । 
कभू उसगि करुणानिधि पूछी, हँसि-हँसि हिय की पीरा ॥ 
ये अँखियाँ रिझ्वार बड़ी री, इनकौ भरोसौ भारी । 


भोरी हित इत नजर जो फेरो, तो बड़ बात कहा री ॥ 


है ( ११२ ) 
करिवर चाल चलत मतबारी । 


नवल वयस यौवन मदघ्ातो, झूमत झुकत द्ुरत सुकुमारी । 

फहरत अश्वल चश्चल कुण्डल, किफरिणि कल नृपुर झंकारी ॥। 

तवल निकुंज चलत अति आतुर, नवल वधू वृषभान दुलारी । 

भोरो हित मग कबहेुं ठहरि हौ, बुझन कुशल कृपानिधि प्यारी ॥ 
सेवा-अभिलाषा 


नयनन सौं तित देखिबो कोजे । 
कर सों चरण सरोरुह चाँपत, श्रवन माधुरी पोज । 


नयन-पुतरि लौं चखन बसेये, लाय-लाय हिय लोजे ॥। 
असन-बसन सुध-बुध परि हरिये, देखि-देखि के जीज । 
भोरी विमल जुगल छबि ऊपर, वारि-वारि जल पीजे ॥ 


१३४ 
रचि-रचि अपंहँ कंठन माला । 


हिलमिल डोलहेुँ लगि-लगि पीछे, गावत्त गीत रसाला । 
रंचि-रचि रास लाड़िले नाचत, सोभा घिशद विशाला ॥ 
फ़रंकन किकिनि नूपुर बाजत, लाजत्त मोर मराला । 
बारों तन सन जीवन कोटिन, देखि-देखि तिहि काला ॥ 
लै-ले पंखी पीछे डोलहुं, हरि श्रम होत निहाला । 
- यह सम आस पुजाइय भोरी, शरणागत प्रतिपाला ॥ 


( १३५ 
भत मेरो बार-बार अभिलाख । 


ऐसो भाग जागिहे कबहों, रूप माधुरी चाखे। 


४] [ प्रेम की पीर 


रचि-रचि विमल माल पहिराबं, रस की बतियाँ भाखे।॥॥ 
नित-नित नव-नव लाड़ लड़ावत, पुतरिन लौं हृग राख । 
तन मन पल-पल बारत भोरी, निगम श्यूखला नाख।॥ 


( १३६ ) 
रस भरी टहल कौन विधि पार्षों । 


नूतन मृगमव लिये लाड़िली, कुच पर पत्र बनावों ।। 

अनुपम देह दिव्य द्युति राज, देखि अचक रहि जावों । 

मो गति देखि कृपालु किशोरी, मन्द-मन्द सुसकावों ।॥ 

निज कर पत्र रचन जब लागौ, देखि-देखि पछितावों । 

भोरी या सुख टहल आस पर, कोटिक जन्म गसावों ॥॥ 

(१३७ 

प्यारी मोहि ऐसो जीवन भाव 

आलस भरी लता के गृह में, रचि शेया पौढ़ावे ॥ 

तुम सोबो मैं ब्यार डुलावों, भाग्य कहो नहिं जावे । 

तुम हूं अकेली मैं हुं अकेली, आनन्द उर न समावे ।॥ 

बार-बार छवि देखि-देखि कें, उमगि नेत भरि आवे । 

भोरी भुक्ति-मुक्ति नहि चाहत, छित् इक वह सुख पावे ।॥ 
श्३े८ष ) 

सोबत कबहूं प्यारी तोहि ला नेन निहारों । 


तुम तो पौढ़ीं फूलन की सेया, मैं तो बायु करों तत बसन संभारों ॥ 
देखों कबहुँ मुख आवत हाँसी, कोटि प्राण ताही ता छवि पर वारों | 
कबहुँ कहत पिय छोड़ो जी छोड़ौ,तब पुलकित गात तो पे जीवन हारों। 
कबहूँ आनन्द भरी तेरी देह सुहाव, अंसुबा पौछ संभारों । 
भोरी हित यह आस पुजाबौ, बिन देखे नेन लगत अंधियारों | 
( १३६ ) 
ऐसी सेवा की सुधि आबे । 
अतर अरगजा माँग महावर, भुषन बसन सजावे ॥। 


ब्ज-वृन्दावन वास |] [४७ 


मज्जन भोग सिगार आरती, रचि संया पोढ़ाब । 

चन्दन मृग मद संन्दुर काजल, तेल फुलेल लगावें 0 

ले बीना सृदु गाइ किशोरी, जुगल किशोर रिश्ावे । 

कबहूँ रीक्षि देहु यह सेवा, भोरी बलि-बलि जावे ॥ 
( १४० ) 


भाव हिल मिल संया रचिवों । 

पिय के चादु बन तेरी नाहीं, प्रणण कोप सौँ लचिवों ॥ 
श्याम गोर भुज कलह मनोहर, भृकुटि नेन को नचियों । 
यह सुख छिन नहिं पायो भोरी, वृथा सृष्टि नचि पत्चियौं ॥ 

( १४८१ ) 

मेरे मत भाव अलक संभारिवों 

बीन नवीन फूल रचि रुचि सौं, हार गरे में डारिवो॥ 
बनी चारु चमेली फूलन, मुतियन लरी सुधारिवों । 
रुचिर चिकुर भरि सेंदुर कबहूँ, देखत तन सन बारिवों।॥। 
काजर कोर अनोखो अंखियन, बंक निसंक निहारियो । 
अइ्भुत अधर अरुणई ताप, मृदु हाँती विस्तारिवों ॥ 
भावत भोर भुजा अंसन दे, लटक-लटक पग धारिवों । 
नख सिख रूप अनूप निरखि हग, कोटिक जीवन हारिबवो ॥। 
कंज दाम छवि पम्रदुल मनोहर, उमगत बाँह पसारिवों । 
भोरो हित अति दोन दुखी कों, कुशल बृझि प्रतिपारियों ॥। 


ब्रज-वृन्दावन वास 
कब बसिहोौ ब्रज बीथिन माहीं । 
जहूँ नित डोलत जुगल लाडिले, दिये बिमल गलबाहों । 
मगन चलत डगसग पग धावन, छिन-छिन पंथ भुलाहों ॥। 
ठहर-ठहर मुख कंज बिलोकत, मंद - मंद मुसकाहों । 
फहरत अश्वल चञश्चल कुंडल, परत कपोलन झोाहों ॥। 


डंघ ] [ प्रेम की पीर 


कोटि सनोज अंग छबि मिल-मिल, चौंगुन होत सदाहों । 
भोरी किशोरी तन समन अकुलत, देखन दृग ललचाहीं ॥ 
हो ( ह३े ) ह 
कब बसिहों ब्रज कुझ्नन माही । 
ह्व॑ गरग बन मृगनेनो ढूँठत, फिरों कदम्बन छाहीं ॥ 
पीछे लगि नित रहौं किशोरी, छिन संग छांड्त नाहीं । 


भोरी जबकर फेरि बिलोको, शिव अज लखि ललचाहों ॥ 
शंडड ) 
दीजे समोहि वास व्रज माहीं । 


जुगल नाम को भजन निरन्तर, और कदम्बन छाहीं ।। 
ब्रज बासिन के जूठन टूका, अरू जमुना कौ पानी । 
रसिकत को सत संगति दीजं, सुनिवी रस भरी बानी ॥। 
कुंजन को नित डौलिबो दीज, दीजो भोर बुहारी । 
मिलवे की हिय माँहि चटपटी, प्रीति हिये अति भारी ॥॥ 
कोटि प्राण नित बारिबो दोज॑, देखत चरण छटारी । 


इतनी आस पुजावहु प्यारी, भोरी बलि बलिहारी ॥। 
१४५ ) 
श्री वृन्दावन तोहि करू परनाम । 


रंग भरी केलि करत जहूँ नित-नित, रंग भर श्यामा श्याम । 
रंग भरो जमुना तीर सुहायो, रंग भरे राजत धाम ।॥। 
रंग भरे कुंज लता तरु पल्‍लब, शोभा अति अभिरास । 
रंग भरे खग रंग भरे द्रुमन पे, टेरत राधा नास ॥। 
रंग भरो ललित रागिनी गावत, रँंग भरी सहचरि बास । 
भोरी हृदय रंग में बोरौ, देहु प्रीति निष्काम ॥। 


१४६ ) 
बन्दिय चातक सोर चकोरन । 


बन्दिय मृग जे संग लगि डोलत, बंधे प्रेम के डोरन ॥॥ 
बन्दिय खग जे गुण-गण गावत, भीजे प्रीति हिलोरन । 


यमुना-पुलिन ] [ ४६ 


बन्दिय हंस प्रिया पुच्कारत, देखि कृपा की कोरन।। 
ओरो जेते जीव चराचर, जे अपनाये किशोरन । 
भोरी इक - इक रज कण ऊपर, वारिय प्राण करोरन।॥। 
यमुना-पुलिन 
श्री यमुना पग वंदन कीजे । 
कबहू बड़ भाग तट बसिये, ताप हिये को छीजें।॥। 
जहेँ हिलमिल जल केलि करत नित पिय प्यारी रस भीज । 
केसर मृग सद चन्दन सिश्चित, बड़े भाग्य जल पीजे ॥। 
जूठन खाय थार की रहिये, गाइ - गाइ गुण जीजे । 
भोरी के हिय रंग भरी यथुना, प्रीति अटपटी दीजें ॥। 
है. 
कब हिय उठे बिरह को हल । क 
व्याकुल ढूँढों जुगल लाड़िले, विहरत जसुना कूल । 
इकटक नाम रटत निशिवासर, सपनेहु परे न भुल ।। 
नेंन सनीर गात पुलकावलि, सुधि नहीं देह दुकल । 
ऐसी प्रोति देहु अलबेली, भोरी जोबन मूल ।॥। 


( १४६ 
कब हिय बढ़ हिये की पोर । 
तन सन अति अकुलात आइ कब, बंठहुँ जमुना तीर ॥ 
चहुँ दिस हेरि-हेरि के टेरत, ढरतस नेन सौं नीर । 
लोटत भूमि देह रज छाई, बिलपत घरत न धीर ॥॥ 
: डगर बगर नहिं नेकु निहारत, ढूंढत कुंज कुटीर । 
भोरी बिना प्रेम उर आये, धृग-धृग जन्म शरीर ।। 
यमुना कूल कदमस्बन चीचे ।$ 
चहूँ दिस हेर-हेर अति दुख सौं, बेठी अंखियाँ मीचे ।। 
गहरी लेत उर्साँस प्रेम को, मनौ पयोधि उलीचे । 
भोरी विरह-ताप तन संचरत, दुग जल धार न सींचे ॥४ 


५० |] [ प्रेम की पीर 


यमुना तट कब रात बितावों । 

दरसन आस लुभानी बठी, छिन न निर्मेष लगावों । 
कबहूं हेर-हेर दिस टेरत, नेनन बारि बहावों ॥। 
व्याकुल गात देह रोमांचित, नाम टेर रट लावों । 
कबहूं संशञ्रम रूप लुभानी उठि-उठि इत उत धावों ॥ 
कबहूँ गुन गन गुनत दयानिधि, बेठि-बेठि अकुलाबों । 
यह मेरी आस पुजाइय भोरी, बार-बार बलि जावों ॥। 


( १४२ ) 
अटकि रहे मन जमुना कूलन । 


रचि-रचि माल कंठ पहिरावे, नील सरोरुह फूलन ॥। 
झूलें नंन कदम्बन डारन, रंग हिंडोरे झूलन। 
प्विल तिरवारत बलि-बलि भोरी,अरुझे घिमल दुकू लन ॥। 


हि १५३ ) 
मन मरो भानु सुता तट डोल। 


कानन बात सुने नहिं प्यारी, मुख सो कछू न बोले ॥। 
करि श्यु गार बदन अवलोकं, रूप छकी छबि तोले। 
पुनि-पुनि तन मन बारत भोरी, गाँठ प्रीति की खोले ॥ 
नवल-निकुझ् 

मन सेरो नवल निकुझ्नन डोले । 

जहेँ रंग भरो नवल अलबेलो, दरपन ले छबि तोले ॥ 
डगर-बगर हुठ भिलत अकेले, करत नेन में मोले। 
भोरी किशोरी बदन वुराबत, पिय हँसि घूँघट खोले ॥ 


भावत मोहि निकुल्धन बिन, 

दंपति सुख की छबि हग देखे, छिन-छिन हिये हुलसिबों ॥ 
तन मन को न संभार किशोरी, जुगल साधुरी फेंसिबो । 
हिल मिल क॑ तेरी बतियाँ सुनिबो, ओठन सुधा बरसिबो॥ 


नवल-निकुल्ल ] [. ५१ 


रस भरी चोज कछ मुख कहिवौ, तुम हँसाय के हँसिबो । 
सहज कृपालु कृपा बिन भोरो, कबलों बठि तरसिबों ॥। 
3 
मेरे मत भाव कुझ्ञन रहिबो । कक 
पुगल माधुरी पान निरन्तर, रस की बतियाँ कहिबो ।॥ 
उबटत मज्जन भोग आरती, वस्तु प्रसादी लहिबो । 
निशिदिन तो हि अवलोकत प्यारी, शशि-चकोर गति गहिबो ॥॥ 
इतनों हौँंस बढ़त उर माहीं, सपनेहु और न चहिबो । 
सहज क्ृपालु दरस बिनु भोरी, ले ले नाम करहिबो॥ 
( १५७ ) 
जहें राजत नवल निकुझ्जन प्यारी । 
जहूँ पग देत महावर मोहन, जहेँ हित बाँधत बेनि सेंभारी ॥। 
ललिता ललित विशाखा राजत, सेवा करत सखी सुख भारी । 
जहूं की महिमा वेद न जानत, शिव अज रहत बिचारी ।। 
जहेँ मन-बुद्धि-वचन नह पहुँचत, व्यापत नहीं काल माया री । 
भाग्य होन पामर भोरी की, किस विधि तहाँ होद चरचा री ॥। 
( शशप ) 
लाड़ भरी मुसिकात लजोीली, झुक्ति देखत निज पाँय । 
लालच भरे लाल के लोचन, ललकि रहे तहँ छाय ॥। 
युगल बदन संगम अति सुन्दर, पद पंकज उर लाल । 
लालत ललित लाड़िली भोरी, चूमि - चूमि बलि जाय ॥। 
( १४६ ) 
रस फिर गयो दुहुन पर माई, प्रेम गहर की थाह न पाई । 
सावधान सजनोी संभरावें, बहुत उपायन चेत करावे । 
मोठो जुगति न कछु बनि आई, तब यह तोखोी बुद्धि उपाई ॥ 
मान तज मान्त तज प्यारी, पिय की ओर निहार । 
बिनु आगस रूसी काहे, हाँज्ु पियाँ जल बार ७ 


] [ प्रेम की पीर 


बिनु जल क्यों जोबे मछरी, अपने जीय विचार । 
तू घन वे चातक प्यासे, व्याकूुल करत पुकार ॥ 
आतुर उठ भंटो हा -हा, जोलों घट में प्रान । 
सुन संभ्रम चोंके दोऊ, विरह व्यथा जिय जान ।॥॥ 
सहसा पिय पाई सनन्‍्सुख, प्रिया परस अनुकूल । 
प्यारी हेसि चितई सादर, पकरि नाह भुज्मुल ॥। 
वे जु ढुरे चरनन, लीन्हे इन जु खेंच हिय लाय । 
ऐसे हित डूबत काढ़े, झूंठोँ मान मनाय ॥। 
वह मिलन परस्पर फूलन, झूलन उमगन प्यार । 


बलि - बलि हित भोरी, पुनि - पुनि पीवत पानो वार ॥। 
१६० 


बलि-बलि जाऊं को किल तेरी, प्यारी-प्यारो गावौ री । 
मेरो सौ रंग रूप तिहारो, मोसों मनहि मिलावो री ॥ 
यह ज्ु नाम है जोवन भेरो, प्यासे श्रवण सिरावो री । 
रंग में रंग बढ़ावो हा-हा, उमगि-उसगि रट लावौ री ॥ 
तन मन प्राण निछावर तेरी,अब न अधिक तरसावौ री । 
भोरी हित यह सुधा सजीवन, मेरो जीय जिवादबो री ॥। 
रसिक संग एवं कृपा बल 

रप्तिक संग बिनु सब ही झूठे । 

झूठे मन इन्द्रिय अर काया, धर्म पुंजी हुठ लूटे ॥। 

झूठे राज साज सुख संपति, ह्वं-ह्ँ सबकों छूटे । 

झूठे कुठुम, बन्धु, सुत, नारी, अन्त जु नातौ टूटे ॥ 

झूठे कम, धर्म, त्रत, संजम, हिय न प्रेम रस घूटे । 

कठिन घड़ी जब आवत भोरी, सबके भाँडे फूटे ॥। 


श्ध्र 
रसिक संग बिनु प्रेम न होई । ह 
बितु पद प्रेम भये अलबेली, भब सां छुटत न कोई ॥ 


रसिक संग एवं कृपा-बल ] [ ४३ 


कोज कृपा कृपालु किशोरी, रसिक संग जो पावों । 
जासों उपज भाव हिये में, चरण कमल घथित लावों ॥ 
निशि वासर करि तिन की सेवा, तन की तपन मिटये । 
तन सन जीवन चवारिय भोरो, आँखिन मांहि बसेये ॥ 


( १६३ ) 
रसिक रूप रस भोने । रहत सदा रुचि लीते ॥ 
रहत सदा रुचि लीने सेवत, नवल निषुझ निवासी । 
जस जग जगमग रीति अटपटी, कुझन फरत खबासी ॥ 
छबि मधु छके खुमारी निसदिन, रहत चरण चित दौन्हे । 
अधम उधारण कारण डोलत, रसिक रूप रस भीने ॥। 
कारण रहित कृपाला । शरणागत प्रति पाला ॥ 
शरणागत प्रतिपाल कृपानिधि, निर्मेल जस श्रुति गायो । 
जुगल रूप जग जीव उधारन, अन्तर नेक न पायौ ॥। 
ततद्यपि हों कछु अन्तर मानों, सो सुनिये नव बाला । 
तब पद-धन यह दाता ताफे, कारण रहित कृपाला ॥ 
देखन हियो सिरावों । तन को ताप बुझावों॥ 
तन की ताप बुझावों प्यारी, चरण फसल हिय राखों । 
नित-नित नव-नव सेवा ठानों, फोमल बतियाँ भाखों ॥॥ 
तिन की कृपा-कोर अलबेली, लान रसीली पावों । 
स्रति भव-भय हरण मनोहर, देखत हियो सिरावौं ॥। 
कृपा कोर ठुक हेरो । भव भव हरहु घनेरो ॥ 
भव भय हरहु घनेरों मेरो, जुगल श्राणसों प्यारे ' 
नित नव प्रीति रोति रस छाके, हिय में बसो हमारे ।। 
ब्रज कौ बास प्रेम की आसा, हिय में जुगल बसेरो । 
संगत भोरी गोद पसारं, कृपा कोर टुक हेरो ॥॥ 


फक ] [ प्रेम की पीर 


रपसिकनत की सत संगत दीजे । 

जासौं विमल भाव उर आवं, हियौ प्रेम रस भीजे ॥। 

लन सन धन पद ऊपर वारिय, नित - नित सेवा कोज । 

भोरी भाग्य बड़ सों कबहूं, जुठन ले ले जोजे॥ 

रसिक-चित्त-स्थिति 
बिनतो सुनियो नव नागरी । 

अमल कम्तल पद निरखि सिरात | लोचन सो न विषय ललचात ॥। 
नुपुर धुनि सचु मानत कान | सुनत न सो श्रुति कथा पुरान ।। 
मदन कदन विधु बदन निहार । जरत न सो तिय रूप दंबार ॥ 
सुग सद लॉ हग लोभित भाल ॥ परत न सो भव-भेंवर विशाल ॥। 
मृदुल हँसन पर वारत प्रान | देखत सो हम खोलि न आन ।। 
उमड़त हिय अनुराग अपार । करत न सो तन-बसन संभार ॥। 
जगमग-जगमग तिन के भाग । निवह॒त सो नित प्रीति की लाग ।। 
भोरो विलपत दरशन चाह । करहु कृपानिधि नेह-निवाह ॥ 


( १६६ ) 
मन मेरो सुन्दर छवि पर झूले । 


छाकौ पिये प्रेम रस प्यालो, असन-बसन सुधि भूले ॥ 
बिरसे विमल कदस्वन छाहों, हंस सुता के कूले । 
मोहन सुरति देखत भोरी, उमग्रि-उस्नगि अति फूले ॥ 


(६ १६७ 
मन प्रेरो रहे प्रेम रस छाको । 
विरमे मजञ्जुल कुझन माँहीं, तट न तजे यसुना को ॥॥ 
रोझ-रीक्ष के तन मन वारं, देखत रूप छटा कौ ॥ 
हिल मिल डोलत भोरी किशोरो, लाल बिहारी बाँको ॥ 
) 


( १६८ 
जे जन चरणन के रस पागे | तीन लोक तिनन्‍्ह तृण रूम लागे ॥॥ 
छिन-छिन दरसन को मन लोभा । तिन कौं धूरि स्वर्ग को सोभा ॥ 


रसिक-चित्त-स्थिति -] [ ४५५ 


पंकज - पाँव छटा अति भाषं । हियरा दक - टक हूँ जावे ॥। 
लोला ललित सदा सुधि आदे । तिनकों कछू न देखि सुहावे ।। 


जुगल मिलन की आसा धार । काहू ओर कपश्नू न निहार ॥। 
सोचि-सोचि कार्ट दिन राती । दुखसों फटत छिनें-छिन छाती ॥। 


ऐसेन की जो जूठन पावों । तो अपनो सौभाग्य सनावों ॥। 
विषय - पंक में बढ़त भोरी । करहु कृपा अब सहज किशोरो ॥। 
( १६६ ) 
रूपहि दृष्टि समाय रही री, रूप हिराने नेना । 
बानी रूप हिरानी मुख सो, क्यों फहि आये बेना ॥ 
रूपहि श्रवन बिमोहे ऐसे, शब्द न देत सुनाई । 
नासा गंध त् सूंघ सर्क री, रूप जु प्राण समाई ॥। 
तनु कौ परस रूप हरि लीन्हों, शीत उष्ण नहिं कोई । 
कहा खात कछु जोह न जानत, स्वाद रूप सें खोई ॥। 
अचल भयो मन रूप समानों, सकल कल्पना त्यागी । 
फुरत विचार-विवेक न कोई, बुद्धि रूप में पागी ॥॥ 
चित-चितन हरि लियो रूप ने, कछू न आबत ध्याने । 
अहं भाव हू रूप समान्यों, को में कहाँ न जाने ॥। 
अखिल विश्व लप भयों रूप में, जाप्रत रूप हरो है । 
इक रस स्वप्न-सुषुप्ति-तुरीया, रूपहि में धगरी है ।। 
रूप कौ रूप फूल ही दीसत, देखत तन मन फूल । 
फूल कौ रूप भूल है कंधों, फूल अपनपो भूल ॥। 
भूलहि भूल अधिक अधिकाव, रूप को स्वाद न पाव । 
जल के दरस मर जो प्यासो, कंसे तृषा बुझावे ॥॥ 
भूल फे सिधु अथाह रूप रस, प्यास बढ़ं उर भारी । 
समरथ श्री हिंत सजनी ताकी, एक पिवाबन हारी ॥। 
प्यास अनन्त करो हियरे में, रूप अनन्त पिवाबों । 
भूल अनन्त माधुरी मादक, चाह अनन्त जगावोौ॥। 


५६ ] [ प्रेम की पीर 


उछरि-उछरि के डूबत फिर-फिर डूब-डूब के उछर । 
पोवत तृषित रहै हित भोरो, जो हित कृपा करे ॥ 


( १७० ) 
जो नेननि नेता अरुझाते । 


तो ले स्वाति बूँद सीपो लॉ, पलक मंद रहि जाते।। 
डूबत अधिक-अधिक गहरे अति, थाह न कबहेँ पाते । 
बाहिर को कछु दीख न परतो, अन्धे लॉ हहराते॥ 
जियन सरत कछ समझि ले परतो, सब ही दवन्द नसाते । 
हित भोरी का कहिये कंसे, केतोी काल बिताते ।। 


विशिशजिन ( १७१ ) 
जो तननि नेता अरुझ्ाते । 


तो मेरी गति औरहि होती, जो हित में हित आते । 
झुख प्यास नहिं शीत न गर्मी, सुख दुख सकल सिराते ॥ 
बाहिर पंथ दीख नहिं परतो, कर टटोर मसग पाते । 
श्रवण शब्द सुनते नहिं मुख सो, बचन कहत लड़खाते ॥ 
सब तन शिथिल पुलकि झरतो जल, ज्ञान सकल बहि जाते । 
छिन-छिन अधिक-अधिक उमगत हिय, हुलसि-हुलसि बौराते ॥ 
हँसि-हँसि अधिक-अधिक ही हँसते, बार-बार बलि जाते । 
जियत मरे बौरे मतबारे, भोरी जगत हसाते ॥॥ 
( १७२ ) 
जो नेनलि मेना अरुझाते । 
तौ मेननि धेंसि रहते नेना, नेतनि व्यथा सुनाते । 
नेंननि कुशल बूझते नेता, नेनलि पर बलि जाते ॥ 
सैनति पीर समझि के नेता, उन्नगि-ठसगि भर आते । 
नेंवा बरसत नेंसा पोवत, नेंस तरसि अकुलाते ॥ 
नेंन अधाह पेलते नेंना, ना थकते ने अधाते । 
नेलत होल सपुझको तेंता, सैनत में सुसकाते ॥॥ 


रसिक-चित्त-स्थिति ] [ 


सेननि नेंन विहार देखते, नेननि नेन सिराते । 
नेंननि को हित जानत नेता, नेननि धौर बंधाते ॥ 
नेननि व्यथा नेंन ही सुनते, सेन नेने उर लाते । 
ज्यों-ज्यों नेता नंननि प्रिलते, मिलन प्यास अधिकाले ।। 
नेननि की गति अद्भुत देखत, नंगा जिय पछताते । 
नेता हँसत नेंत हो बिलपत, नेना उसगत गाते ॥। 
नेननि की अरुक्षन नेननि में, तोरत सबर्सा नाते । 


हित भोरी यह दुखिया नना, जो कबहूं मिल पाते ॥। 


लक के ( (१७३ ) 
जो नेननि नना अरुझाते । 


जल में जल ज्यों दीठ-दीठ यों, फिर न कभू विलगाते ॥। 
छिन पल घड़ी याम निशि वासर, मास बरस जुग जाते । 
परती खबर न कहूं जोपे, कोटिन कलप सिराते ॥। 
इक टक पलक न लगते कबहूं, जाग्रत नींद भुलाते । 
उमग-उसमग उम्गत ही रहते, कोयन नीर चुचाते ।। 
चकित शिथिल गति, थके-छके छवि मतबारे मदमाते । 
अन्धे से कछु देख न सकते, तस प्रकास बिसराते ॥ 
डूबत अधिक-अधिक अति प्यासे, छिन हीं छिन बौराते । 
हित भोरी हित माहि समाते, हेरत हुलसि हिराते ।। 


क्यों विलपत तू बठि अकेली के सुने को जाने । 
जो परि जाय श्रवण हूं कबहूं, को साँची करि माने ।। 
मत जु सुनों मत जानों मानों, मोहि विलपिबो प्यारों । 
नहिं बस चले न सुझे कोऊ, दुख में और सहारौो ।। 
वे जु हँसे झूंठी करि मानें, नाँव धर सब मोकों । 
पे का करों समात नहीं हिए, रुके न कंसे रोकों ॥ 
जो चुप रहाँ बढ़ व्याकुलता, बरबस बेठि कराहों । 
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[ प्रेम की पोर 


में कब कहों हंसो सत कोऊ, साँची कहाँ सराहों ॥॥ 
मोहि लगे हिय परस अकबको, ऊँचे टेर बुलाऊं । 
जो सब हंसे बुरो कहें काकों, सबको मन बहलाऊँ ॥। 
सबनि विनोद मोद हिय मेरे, कछु-कछु धोरज होई । 
भोरोी हित कछु लेत काहु को, निज्रु दिन काटत रोई ॥ 
( १७५ ) 
कहा कहाँ गति परम अटपटी, का खोयौ का पायौ । 
पावन हारो कहो कौन जब, आपते आप हिरायो ॥॥ 
छवि आई हूँ दरद जु हियरा, दरद होय दुलरायो । 
दरदहि दरद मिलत दिन दूनों, दरद हिये अधिकायों ॥॥ 
जल-थल-गगन विश्व सब भूल्यौ, तन मन प्राण गँवायों । 
ज्यों भोतर त्यों बाहिर इक रस, एक दरद ही पायौ ॥। 
किन अनभयोौ कौन सो जान्यों, बचन कहत बहकायो । 
हित भोरी हिल कृपा कोर के, मादक ही बौरायौ ।। 
( १७६ ) 
मुख चन्द्र की यह चाँदनी, हिय कुझ्च में छाई रहै । 
छवि पान मत्त चकोर अखियाँ, देखि बौराई रहै ७ 
यह कोर करुणा सिधु की, लहरी हिलोरत ही रहे + 
यह प्रेम की उमगन उमंग जुत, जीय बोरत ही रहै ।॥। 
यह बंक चितवन नेत्र की, हियरा में नित धेंसती रहै । 
यह चारु छूटो लटन ऊपर, मो सुरत फँसती रहै ॥ 
यह बाँह फरकीलोी सदा, भुज दीन पकरत ही रहै । 
यह माधुरी के जाल तन-मति, मेरी जकरत ही रहै ॥। 
नख चन्द की यह ज्योति हिय, तम-तोम टारत ही रहे । 
यह बात करुणा की सदा, बिगड़ी सुधारत ही रहै ।। 
यह आँख मरी लाडिले, मग रावरो हेरत रहै । 


रसिक-चित्त-स्थिति ] [ ५६ 


यह मेरी रसना चातकी, रस-घन तुम्हें टेरत रहै ॥ 
जहूं-जहूँ परे मम दोठ जागत रावरी छवि लखि परे । 
सोबते - सपने ने हिय सों, आपकी मरति टर॑॥ 
-भोरी हित जन दीन की, बिनती अबसि यह मानिये । 
कोटि जन्मन को भिखारिन, आपुनी पहिचानिये ॥ 
$ १७७ ) 
कहा कहों कछु कही न जाय । 
तुम हिय तुम ही दरद हिये को, औषध बेद उपाय ॥। 
तुम हो अगनि, जरनि तुम ही हो, तुम पुनि लेत बुझाय । 
तुम ही सुधा हहा विष तुम्र ही, मारत लेत जिवाय ।॥। 
हों बलि कबहुँ उमगि हित प्यारो, हेरो मद पुसिक्याय । 
कहा कहां गति कोन भई यह, समरस न जान्यों जाय ।। 
हुतो होंस हियरे लें राखों, मृदु म्रत दुलराय । 
सो न मिलो ना ललकन, उलटो हियरा गयौ हिराय ॥॥ 
रह गई पीर पिरात, कहारो को विलपत बिललाय । 
बिनु जिय - जियत लाडिली दासी, कहौ कौन पतियाय ॥ 
मृदु सुसिकात छबीली छबि सोौं, रहौ हृगन में छाय । 
विजुलित-ललित संभारत बारन, भुजा मृनाल उठाय ॥ 
भुकुटि सरोरि तिरीछो चितवन, सुधा सिन्धु बरसाय । 
बलि-बलि जात ललित हिंत प्यारी, प्रियतम हा-हा खाय ।। 
सब विधि में हित की हित मेरे | 
परिहरि संक सकुच सब ही की, प्रकट कहत हीं टेरे ॥॥ 
में जानों हित जानत नोक॑, रीक्षिबोलि लई मेरे । 
मतलब नहीं कछु काहू सों, मिटि गये झगरे-झेरे ॥॥ 
कोऊ तिन्‍्दत कोऊ बन्दत, वृथा बकत बहुतेरे । 
अपनो दूल्हा राजो चहिए, जा संग पारे फरे॥ 


६० ।) [ प्रेम की पीर 


यहै प्रतीति प्रबल उर अन्तर, तदपिन चेन हियेरे । 
हित भोरी बलिहार लाड़िले, आवहु उमगि सबेरे ॥ 
( १७६ ) 

प्रीति रीति कंसे कहि आवे । 

करि बिचार हिय्र हार रहत हाँ, क्‍यों हुं मन न समावे ॥। 
चन्दहि रहत एक टक देखत, सो जग धन्य चकोरी । 
टूटे सीस दीठ ना छूट, तदपि प्रीति अति थोरी ॥ 
तन मन होंइ चकोरी चन्दा, शशि ह्ँ शशि छबि पीवे । 
तौ कछु स्वाद और ही पावे, पिथत जु प्यासी जीव ॥। 
तद्यपि प्रीति इकंगी कहिये, जहाँ न प्रेमी दोऊ ॥ 
उघरहि रस जु चकोस्हि, इक टक चाहै चन्दा सोऊ ॥ 
हल चकोर वह चहै चकोर हि, यह चन्दा हूं चन्दहि । 
छिन-छिन में तन पलट दोऊ, अरुझि प्रेम के फन्‍्दहि ॥ 
याकौ बामें वाकौं यामें, पलटि-पलटि हित पाबे । 
छिन-छिन प्रेम पयो निधि संगस अधिक-अधिक अधिका वे ॥॥ 
ज्यों हू दरपत बीच दीप की, अगनित आभा दरसे । 
द्विगुण चौगुनौ फेरि अठगुनो, त्योँ अनन्त हित सरसे ॥। 
अनुप्रभान अनुमान कह्मौँ यह, प्रीत बात कछु ओर । 
ताकी थाह कौन अबगाहै, दूरहि तें मति बौरं॥ 
भोरी हित जब द्वें व्यास सुत, गुूंगे लौं गुर खाऊँ । 
रोम-रोस भरि रहै सिठाई, ना कछु कहाँ कहाऊँ।॥। 

( १८० ) 
श्री हित कृपा कोर को लोला, मोपे कही न जाय । 
अति मीठी अति पेनी कसक, रोम-रोस गई छाय ॥॥ 
बिन देखो देखो सी लागे, यह अचरज गति हाथ । 
मादक बिना पिये मतवारी, निलज फिरों बौराय ॥ 


रसिक-चित्त-स्थिति ] [ ६१ 


जो कोऊ कछु पूछे हा - हा, कहा कहां समुझाय । 
अंधेरे को उन्माद रूप कौ, कहौ कौन पतियाय ॥॥ 
रोमनि रोम अग्ति सी व्यापं, तदपिन देह जराय । 
जो कोऊ काढ़ि करेजो देखे, सो समझे उर घाय ॥॥ 
मन-मन आप-आप हो खोहों, आप रीक्षि बलि जाय । 
आप ही हंंसे आप ही रोबं, फूल उठ मुरझाय ॥ 
होती हिय तो मर बुक्षती, सोऊ गयो हिराय । 
तोहू पीर कहौ को माने, बिनु हिय कहा पिराय ॥ 
छिन-छिन बरस-बरस से बीतें, कबधों हित उर आय । 
कोऊ कछु अबलम्ब बतावो, ज॑ंसे विरह सिराय ॥। 
हित भोरी बलिहारी वाकी, जो हित के गुण गाय । 
डूबत दीन दुखी दुख सागर भुज गहि लेहि जिवाय ॥। 
( (१८१ ) 
हम रूप सुधा रस बारे, कोई का जाने बेचारे । 
पड़े रहत अलम्तस्त एक रस, छके प्रेम मतवारे । 
अठके छबि जनु भौंर कंज पर, तन-मन-धन सब हारे ।। 
भुक्ति मुक्ति अरु कुगति-सुगति लौं भरि दृग छिन न निहारे । 
भोरी श्री हरिवंश कृपा बल, जागे भाग्य हमारे।॥। 
( १८२ ) 
(मेरी) लटक रही बनी घुठुअन लॉं (मोप॑) नीकें गुही न जाय। 
जौलों पकरि संभारन लागों, हिय जिय जात हिराय । 
रुचिर मनोहर कोमल चिकनी, नागिन ज्यों बल खाय ॥॥ 
याके फन्‍द कौन निरवारं, देखत सुरत ठगाय । 
गहुरु वृथा ही होत टहल में, समुझत जीय पिराय ॥ 
अपनी छबि पर आप सखी री, सत सेरो पछिताय । 
श्री हित रूप प्रसादी रीझतन, हित भोरो बलि जाय ॥। 


धर] [ प्रेम की पीर 


सहज सुभाव परद्ौ इन अँखियन, देखत हूँ अकुलाय । 
टरत न टारी बदन चन्द्र सौँ, पान करत न अघाय ॥॥ 
छकी मत्त बलि जात रंक तऊ, महा तृषित पछिताय । 
रोम-रोम मिलि एक होंत कौं, अरवराय बौराय ॥। 
डूबत थाह न रूप सिन्धु में, पेरत पार न पाय । 
छब्वि को तुद्भ-तरद्धन झोकन, कहा मीन दहराय ॥। 
डूबत उछरत रहत निरन्तर, चेन नेकु हूँ नाम ॥ 
दरसन हानि अकबकी लागे, जहूँ की तह न समाय ॥॥ 
हेरत ह॒हा हिराय जात हैं, अति व्याकुल विललाय । 
इनकौं सुख न कहूं सपनेहूं, मिली-मिली बिलगाय ॥॥ 
गद-गद कंठ हिपौ भरि आयो,. कोये उमाग चुचाय । 
आतुर उठीं भुजा भरि भोरी, चख चूमत बलि जाय ॥। 
( १८४ ) 
हिय के भीतर अरुझें अंखियाँ, बाहिर कछू न दिखावें । 
हिय के भीतर श्रवण समावे, बाहिर को ने सुनावे ॥ 
हिय के भोतर बानो विरसे, बाहिर बचन न आवब । 
स्वाद ध्राण रस परस हिये में, बाहिर सन नहह धावें ॥। 
हिय भोतर प्रगर्ट हित जोरी, सब द्वारे मुंदि जावें। 
तब हिय पैठि बेठि हित भोरी, उमगन लाड़ लड़ाव ॥ 
हित कौ बन हित की ही जमुना, हित को कुझ सुहावे । 
हित के दम्पति हित की सजनी, हित सों हिंत दुलरावं ।॥ 
भोरी हित हित ही को याचक, कृपा कोर हित पाव । 
हित तन हित मन हितकी इन्द्रिय, हित हिय हितहि सिराव ॥॥ 
॥ दोहा ॥ 
हिय मेरौ . प्यारी भयौ, नेना मोहन लाल । 
नेना अटके होयथ सौं, हित भोरी बेहाल ॥। 


आत्म-निवेदन ] 


[ ६३ 


जब सों चह छवि हिय गढ़ो, हिय गति कहो न जाय । 
नित सिरात चित ही तपत, हूदि - टूटि जुरि जाय ॥॥ 


कठिन पीर हे प्रेम की, 
जो जाने ते कहें नहिं, 
ना काहू सों बोॉलिबों, 
अपनी कुंबरि क्ृपालु कौं, 
जिय तोहि ऐसी चाहिये, 
घट-घट में प्रभु रप्ति रह्मो, 


तन छुटिवे लॉ हहद्द है, 
क्यों इृततो ममता कर, 


क्यों काहू को बाबरे, 
वह हिय में दुःख पावई, 
रेमुरख . क्यों चतुर बनि, 
भलो-भलो कहि एछांड़ि दं, 
हुठ करि पक्ष न रोपिये, 
सब सों नमि नोचे रहौ, 
सब ज्ञानी सब ही चतुर, 
कहें-करें सो सब भलो, 
कठिन पोर है प्रेम की, 
जे जानें ते कहें नहीं, 
जब सों वह छवि हिय गढ़ो, 
नित स्रात नित ही तपत, 


बिरले जाने ताहि । 
सहें सराहि - सराहि ॥ 
ना कोई ब्यौहार । 
जियत निहार-निहार ॥। 
सथ ही को सहि लेहि । 
उत्तर काकों देहि।। 
सहि ले मन धरि धीर । 
कोटिन छाँडि शरीर ॥ 
अपनों दुःख सुनाय । 
तेरी पोर न जाय ॥ 
अरुझत  बारस्बार । 
बहु बातन ब्योहार ॥। 
नहिं करिये उपदेस । 
छांडि बड़प्पन लेस ॥। 
उर प्रेरक हित-चंद । 
तू न बोल सत्ति मंद ॥! 
बिरले जाने ताहि । 
जहें सराहि - सराहि ॥ 
हिय गति कही न जाय । 
टृटि-टूटि जुरि जाय ।॥। 


आत्म-निवेद्न 


हैंरिवंश हित जोरी उमगि, ऐसी कृपा मो करो । 
परिजाय यह जु सुभाव सहज, कबहुँ अन्तर जनि परौ ॥ 


| [ प्रेम की पीर 


जे नाम सुख सौं लेंहि तुम्हरी, उमगि तिन पाँयन परों । 
तिन सौ सदा आधीन बनौं, दीन वाणी उच्चरों ॥ 
छवि रावरी देखत उमगि जे नेन जल भर लावहीं। 
तिन बरस इक टक करत कबहूँ, नेत मम न अघावहीं ॥ 
जेप्रीतिसों रस रीति के, मृदु गीत उमगत गावहीं । 
ते प्राणह के प्राण लागें, सदा हिय मम भावहीं ॥॥ 
अपराध मन क्रम बचत तिनके, कबहूँ जिन करबाइयो । 
जैसे लहैं सुख सोई करों, यह बुद्धि जिय उपजाइयो ।। 
अभिमान तिन सौं ना करों, कब॒हूं बराबर ना बनों । 
मत्सर न कबहूं होम तिन उत्कर्ष हिय लखि सुख सनों ॥ 
जो त्रासन कोटिन देंहि मोकों, शस्त्र ले ले मारहीं। 
तऊ भाव बढ़ती ही रहै, जिय लेश दुख माने नहीं ॥ 
तर-तारि साधु-असाधु राजा-रंक जिय में ना धरों। 
जन रावरे जिय जानि मैं तौ दोरि पाँयन ही परों ॥ 
अति पातकी अति स्वारथी लंपट न जिय जानें तिन्‍हें । 
जन जानि तुम्हरे नाथ तुम हूं ते अधिक मानों तिन्‍हें ॥ 
मोसों सदा सुख हो लहैं, मोपे कृपा नित ही करे । 
यह बीनती साँची करो, मेरी न वे सुधि बीसर॥ 
तिनकों न छोड़ों संग चाहे विश्व सब निन्‍दा कर । 
तिनसों न होव कुभाव तिनमें कोड न अवगुण लखि परे ॥ 
जौँलों जियों तिन संग रहि, तिनकी कृपा अनुभव करों। 
हित भोरी तिनके ढिंग मरों, ह्व॑ं छार तिन पद तर परों ॥ 
मे (१८७ ) 
भव सिंधु बही हों जात । 
बार-बार हरिवंश लाड़िले टेस-टेर अकुलात ॥ 
नाना भौंर तरंग कामना, इत उत गोता खात । 
भोरी तुम सौं क्‍यों बन आबे, खड़-खड़े मुसिकात ॥॥ 


आत्म-निवेदन ] [६५ 


ऐसी क्‍यों बनि आवत प्यारी ॥ 
तुम ठाड़ो तट पे घुसकावत, हों डूबत भव सिधु झंझारी । 
व्याकुल चित्त शिथिल सब देही, परी भंवर हों पेरत हारी ।। 
अब विलंब जिन करहु लाड्िली, पल-छिन कठिन जात सुकुमारी । 
हों भोरी पीछे पछिते हो, आप आपनी ओर निहारी ॥ 
( १८६ ) 
मोहि टे्‌रन की कछु बान परी री । 
दानो बड़ी सुनी त्रिभुबन में, तासों हार पे आइ अरी री ॥ 
टरिहौं नहीं न याचहुँ ओऔरं, अब तेरे द्वार डरी सो डरी री ॥। 
अजरज हों कब की ज़ु पुकारत, भनक न अजहू कान परी री ॥# 
तब हूं तो मोरी बनि आई, हो भोरी यह कोति खरों री । 
कहि हौ बिकल कबहुँ इक कोऊ, भोरी टेरत तलफ मरी रो ॥। 
( १६० ) 
मोहि परो अडिबे की बान । 
तुम अजह हेरत न कृपा करि, में टेरत हठ ठान ॥। 
तुम पर हार जन्म हौं बेठी, श्री पद शपथ प्रमान । 
अब बलिहार नेक हँसि हेरी, भोरी आपनि जान ॥। 


( १६१ ) 
कोमल चित्त लाडिली प्यारी, क्‍यों निष्ठुरता आनी । 


कारण रहित कृपाल सुन्दरी, सर्वोपरि महारानी ॥ 
अधम उधारन प्रगट लोक तिहेुं,कोमल चित ठकुरानी । 
मेरेहि ओर न हेरत अज हूं, हों टेरत अकुलानी ॥ 
आपति बानि त छाँडिय भोरी, मरेहि अभागिन जानी ॥ 


( श्र ) 
अब में काहि सुनावों टेरी । 


(श्रो) राध।बल्‍लभ लाल लाडिले, और सुने को मेरी ॥। 
यह ॒ संसार मूँज-बन भटकत, बिपत सही बहुतेरी । 


दि 
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अब पद कंज छाँडि मन मधुकर, कित ले जाबों फरी ॥ 
नह माँगों बेकुण्ठ स्वर्ग कछु, माँगत लाज हियेरी ॥ 
भुक्ति-मुक्ति कौ भार चले क्यों, क्षीण अवस्था मेरी ॥ 
प्रीति रीति परबौन जुगल वर, गत जानों हिय केरो । 
लाग्यो नेह निबाह॒ब भोरी, कृपा कोर सौं हेरी ॥ 
( १६३ ) 
प्यारी हो, मेरो हृदय अकुलाव । 
जमुना तीर मंद दंग अब कब, चरण कमल चित लाबे ॥ 
अरबराय दृग खोलि निहारत, आरत टेर सुनावे । 
कबहुूँ भाग सराहुत अपनो, रीक्षि-रीझ्ि गुन गाव ॥ 
कबहूँ समझि अभाग सहमि, दृग जल ढारत मुरझावे । 
आयु सिरानी जात छिनहि छिन, धीरज नेक न आबे ॥। 
सन माने सन करत मनोरथ, होंसन जनम गंवा । 
सहज कृपाल स्वामिनी भोरी, छित इक दरसन पावे ॥ 
( (६४ ) 
सुनि राधे तोहि ऐसी न चहिये । 
कब लौं नरक सरिस विषयन में, दारुण दुखन सहैये ॥॥ 
कब लौं कोटि प्रलय सी स्वामिनि, विरह अग्नि तनु दहिये । 
भोरोी की स्वामिनि अलबेली, हठ बरबस भुज गहिये ।॥॥ 
जन्म-जन्म लगि सहज किशोरी, नित नव नेह्‌ निबहिये । 
( १६५ ) 
सुनौ विनय दे कान नवेली । 
नंद-तन्दन बस करन राधिके, छबि निधि गरव गहेली ॥ 
तो बल साधन धर्म-कर्म-ब्रत, निगम-नीति हुठ ठेली । 
सहज छृपालु कृपा घर बंठे, चाहत लुट सकेली॥ 
भोरी पाँव पस्तारे सोबत, सिर स्वासिनि अलबेली ॥। 


आत्म-निवेदन ] [६७ 
( १६६ ) 

कस त .लाडिली द्रवहु दया करि । 

मेटहु विषम जगत की ज्वाला, सनल जलज से चरण हृदय धरि ।। 

सूझ परत न साधना कोऊ, चहूँ विशि हेरत टेरत डरि->डरि । 

भोरी मूछि परी तेहि भेटिय, ले उठाय उर लाय भुजा भरि ॥। 


[१६७ 
टेरि सुनौ वृषभानु किशोरी । 
बोती वृथा आयु बहुतेरी, शेष रही अति थोरी ॥ 
मन अकुलात उपाय न सुझत, शरण गही (ढ़ तोरी । 
भोरी सहज कृपालु निहारो, नेक कृपा की कोरी॥। 


( ६८ ) 
तुम तो दोऊ रहत रस छाके । 


नित नव हास विलास रास रस, मगन सदा सुख ताफे ॥॥ 
भोरी आरत टेरत द्वारे, बचन सुने को ताके । 
प्रण की लाज कृपालु सुन्दरो, हरो अशुभ - शुभ वाके ॥। 


( १६६ ) 
हो प्यारी यह माँगे जु दीजे । 


नित पद लग्यों रहै अनुराग, ऐसो सो मन कौजे ॥॥ 
में जु चहुत तोहि भेंट चढ़ावन, सो बरबस ले लोज । 
हों हारत निज तन-मन-जीदन, जीति आपनों कीजे ॥॥ 
भोरो हित पद-कंज छटा की, आसा धरि-घरि जीजे । 


( २०० ) 
ऐसो शुभ दिन कबहेँ जु आवे । 


जमुना तट पे बविकल विरहनी, हग जल धार बहावे ॥। 
जब हृ॒ग मूंदि उच्च स्वर टेरों, स्वामिनि मृदु सुसिकाव । 
जब हाँ बिकल परों धरणी पे, भुज गहि आइ उठावे ॥ 
कोटि चन्द्र छबि बदन मनोहर, मृदु सुसिकान सुहावे । 
भोरो छिन हग दरसन आसा, बार-बार ललचावबे।॥। 
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कब हों कुझ गली चलि जहों ॥। 

ले ले नाम पुकारत आरत, चहुँ दिसि चकित चितहों । 
दरसन लोभ मगन हों इक टक, हेरत पल न लगहों ॥। 
आवबत परम कृपालु स्त्रामिनोी, लोट पन्थ में जहों । 
भोरी अधर अरुण रंग रज्लित, मुसिकन दृगन बसेहों ॥। 


( २०२ ) 
देखत-देखत दिन सब बीते । 
तुम अटूट अनुराग को दाता, हम अजहूँ रीते के रीते ॥ 
हर्देय न प्रेम न नैम नाम कौ, साधन सकल तजे अबहोीते । 
बिनु पद पंकज भोरी स्वासिनि, कितहूँ ठौर न ठीक सुभोते ॥ 
( २०३ ) 
बीत गये दिन सोच न अबहूँ ॥ 
ध्यान कियौ छिन नाम लियौना, हृदय न भाव भयो कबहू । 
सन्‍्त मार्ग तजि छाँड़े कुल ब्रत, और कुकर्म किये सबहे ।। 
ठाँव न कोटि नरक में दीसत, नहिं पछितात बेठिक लबहू । 
भोरी की स्वामिनि अलबेली, चरण कह्न की आसा तबहू ॥। 
( २०४ ) 
शरण-शरण कहि आरत ठानी ॥। 
किये कुकर्म कोदि विधि जग में,प्रीति रीति बिनु सहमि सकानी । 
लोक-बेद की रीति न जानी, निशि दिन विषय रही लपटानी ॥। 
अब सुझत सब ही ऑंधियारों, आयु सिरात जानि पछतानोी । 
तामस तन कछु भजन बनत ना, चरण विघुख सति अवगुन खानी ।। 
तिन भय विकल कॉाँपत तन भोरी, दीत पुकार करी घबरानी । 


कोमल चित्त कृपाल स्वामिनी, आरत देर करत अकुलानी ॥ 
२००५, ) 
चकित चिते चहुँ ओर पुकारी । 
गहन विपिन संसार माहि चहुँ, लागी विषय दवारी । 
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जरत देखिये साधत सब ही, भक्ति आदि सुखकारी ॥ 
कितहुँ न ठोर भ्रमत भन मेरो,पल छिन बीतत भारी । 
न्राहि-त्रहि शरणागत भोरो, श्री वृषभान दुलारी ॥ 
( २०६ ) 

साई सोकों बधिक भयो सन सेरौ । 

विषय डोर सों बांध मोकों, खेंचि खेंचि झकझेरो ॥ 
दें-दे घाव तलफियों देखे, नित-नित नयो बखेरौ । 
कोटि जन्म कौ बेरी अजहूँ, करतन हाय निबेरो ॥ 
तिहि भय विकल पुकारत आरत, भोरी मोतन हेरौ । 
सहज क्ुपालु अभय करि दीजे, भ्री पद माहि बसेरौ ॥॥ 


( २०७ ) 
रोकत चित्त रुकत नहि प्यारी । 


विषय प्रवाह बह्लों ही जावे, रोकि-रोकि हठ हारी + . 


हों असमर्थ न कछु बन आवे, लगत नेंन अधियारी ॥ 
लोजें खेंचि कृपालु कृपा करि, प्रेम पाश गल डारी । 
भोरी की अलबेलोी स्वासिनि, सब विधि राखन हारी ।९ 
( र०८ ) 
सो मत सोहि नित नाच नचावे । 
विषयन में भटक निशि बासर, नित नव त्रास दिखावे ॥॥ 
हों तासों अति आरत टेरत, त्तो बिनु कोन छुड़ाव । 
भोरी स्वामिनि बेर न कोजिय, तन मन अति अकुलावे ॥ 
(६ २०६ ) 
ओर वृषभान लाड़िली प्यारो, अब जिन बिलेंब लगावो । 
में घबरात परी विषयानल, बंगि धाइ किन आबौ ॥ 
हों त्रय ताप तप्त अति विह्ल, सो तुम सहज मिटावौ । 
फोसल कमल चरण अति शोतल,हिय धघरि हृदय सिरावौ ॥ 


ष्€्‌ 


90 
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मो सन चश्चबल इत उत दौरत,तिहि निज रूप फेंसाबो । 
विषय महाविष पियत बरजि हृठ,प्रेम सुधा रस प्यावों ॥ 
हों इतनी ज्ु कृपा करि, छिन इक सन्मुख आवो । 
कोटि चन्द य्ति फीकी करि के, मंद-मंद मुसक्यावों ॥। 
प्यासे नेन चकोर बदन विधु, माधुरि पान कराबो । 
मनसोहन मत हरन महाछवि, सो मम हृदय बसावो ॥ 
अधम उधारन सहज कृपानिधि, भुजा पकरि अपनाबो । 
भोरी की अलबेली स्वासिनि, त्रिभुवन सुयश बढ़ावो ।। 


( २१० ) 
हरि-हरि जनम बीत्यों जाय । 


योग यज्ञ जप साधन संयभ, सब ही कठिन दिखात ।॥ 
भक्ति न भाव न नेम नाम कौ, चित्त न छिन ठहरात । 
विषय मत्त निज दशा निहारत, हों पुनि-पुनि पछतात ॥। 
बहु विधि यत्न हेरि हों हारी, कछु नाह बनत दिखात । 
भय व्याकुल ले नाम तिहारों, टेर-टेर अकुलात ॥। 
भोरी की अलबेलो स्वाभिनि,सुनि-सुनि सृद्दु छुसिकात ।। 


कटि कि मुकुट सेंभार स्वामिनी, वेगहि आवहु घाई । 
विषय अग्नि की ज्वाल जरत तनु, भोरी अति घबराई ॥ 
हेरत दिशा नाम ले तेरा, आरत टेर लगाई । 
बहु उद्धार समय है वाको, दुख अब सह्यौ न जाई ॥। 
इतनी करहु कृपालु स्वाभिनी, छिन इके प्रगटो आई । 
प्रन्द हास्य मुख कझ माधुरी, देखि जु नेन सिराई ॥। 
सोई स्वरूप हग भरौ सदा ही, सोइ चहुँ ओर दिखाई । 
रोम-रोस रसि रहै लाड़िली, तो सब भाँति भलाई ॥। 
पुनि न स्वर्ग बंकुण्ठ चहुत कछु, नरकन सों ते डराई । 
लोला नाम रूप जो तुम्हरी, तिन मन रहे समाई ॥॥ 
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सेवा कर मगन सन निशि दिन, बहु विधि लाड़ लड़ाई । 
गावत गोत माध्षुरो छाकी, लोला ललित लुभाई ॥| 
करत मनोरथ बहु विधि नित-नित, तेरी आस सदाई । 
अधम उधारन सहज कृपा करि देहु जु आस पुजाई॥। 
जानत हों सब हो बनि ऐहे, स्वामिनि तोरि बनाई । 
भोरो बलि अलबेली अब हो, प्रगट करहु प्रभुताई ॥॥- 
२१२ ) 
बेठी कहा रूप गर्वीली । 
नंदनंदन मन हरण लाड़िली, वारिज मुख पर भौंह लचोली ।। 
अधर बिब रज्लित मृदु हाँसी, शरद कोटि विधु बरन छबोली । 
चिकुर चंद्रिकन बीच अरध विधु,चिदरुक चारु दृग चपल रसीली ॥। 
कोमल तनु कोमल मन प्यारी, प्रीति रीति संकोच लजीली । 
हों बूड़त भव सिधु माँझ्ष अब, थकि-थकि देह भई सब ढोली ॥। 
है इतती उर उमंग लाडिली, छिन इक देखां रंग रंगोली । 
हा-हा अब विलंब नह कीजे, मत तरसावौ दिल दरदीली॥ 
भोरी को अलबेली स्वामिनि, श्याम सुन्दर रस रसिक रसौली ॥। 


अब मोहि कछु ऐसी जान हुई । ह 

हों जु पतित सब भांति अभागी, स्वामिनि नहिं निज ढरनि ढर॑ 0 
कॉँपत देह त्रास हिय भारो, अब न चित्त ६थिन धौर धरे । 
साधन नेम न ठोर ठिकानों, व्याकुल द्वार प॑ दोन ररे ॥ 
कहो कृपा करि के अलबेलो, भोरो शठ कित जाइ मरे ॥ 


रश्ध ) 


आपनि दिस देखत न्ञास बह । 
नोची अति सब हो पतितन में, का बनाय फ॑ बात गढ़े ॥ 
का मुँह ले बिनतो ह॒ठ ठाने, लाज सां बन न एक कढ़ं । 
अलबेली जु रुचे सोई कोजं, अब तो भोरि असीस पढ़ें ॥ 
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का मुंह ले बहु बिनय सुनावे ।। 
सबे भाँति पतितन में नापी, गढ़ि-गढ़ि के का बात बनावे । 
झूठी प्रीति चले किमि तोसों, कंसे कौन कुकर्म छिपावे ॥१ 
विषयन में घूमत नित भोरी, भक्ति किये बिनु अति पछितावे ॥ 
याहू प॑ अचरज न कछू जो, अलबेली हुंसि पार लगाव ॥ 
( २१६ ) 

विषय दवार लगी जग बन अति घोर ॥ 
सुनहु विनय अब मेरी नागरि नवल किशोर ॥॥ 

मंजु कुझ् सुख पुज्ञन सु शीतल छाँव। 
जमुना कूल कदंबन स्वामिनि मोहि बसाव ॥। 

भजन नहीं अनुराग न ठीक न ठाँव। 
ताकों बास बतावहु बरसानों निज गाँव ।। 

मो मन ऐसोौ करो कृपा की कोर । 
तज्जि पद कञ्ञ विषय में कबहूँ रमे न फूरि बहोरि ।। 

नाम रटत निशि बासर झूमत नेन। 
गाबत डोलौं क्ज में श्री राधा यश बेन ॥। 

रहसि निकुज्ज देखि गोवर्धन भूमि ॥ 
फटे हृदय विरहाकुल पुनि-पुनि गिरों जु झूमसि ॥॥ 

तुम हिई बसौ न दूजो छिनहु दिखाव। 
भाल कु अंक भेटि हुठ भुजा पकरि अपनाव ॥॥ 

दरस अठणटों बाह. प्रम अभंग ॥ 
आइ मिलो तब कबहू ले नट नागर संग ॥॥ 

श्याम लिलक पट श्यामा नदी सुहाई॥ 
श्यामा नाभ आप लिय श्याम सो नेह लगाइ ॥॥ 

श्याम छुदध मन तारे नोके बास। 
आई करहु अलबेली मेटहु त्रास ॥॥ 

टेढ़ी बेणश भुकृटि तिधि लोचन रंग। 
देढ़ी झुरति टंड ही को निशि दित संग ॥॥ 
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टेढ़ी मति अति मेरी टेढ़ा. हीय । 

टेढ आई अड़ो तहूँ दोऊ प्यारी पीय ४ 
मिटे सोच नित तव-नव होइ हुलास । 

भागे दूर अभाग तम देखि चरन परकास ।॥। 
विनवत नित - नित भोरी आरति ठानि । 

सुनिकृपालु अलबेली स्वामिनि मृदु मुसिकानि।॥। 


सुन मेरी विनय छबीली 5 तो करुणा सिन्धु अगाधा ।॥ 
मैं सब भाँतिन अधम अभागी, तो पद-क्ंज नहीं अनुरागी । 
सकल भाँति विषयन में पूरी, प्रीति-प्रतीत भजन सौं दूरी । 
बीती आयु समुझि पछताती, तौहू फ् न दुख सौँ छाती । 
तू सब भाँति राखिवे वारी, सरवोपरि अलबेली प्यारी ।॥ 
नंद्नंदन बस करन छबीली, सहज कृपानिधि दिल दरदीली । 
देखहु सहज कृपा की कोरो, विपिन विहारिन नवल किशोरी । 
मेठटहु सब भव ताप हमारी, सोत्तल चरण कंज हिय धारी । 
भय सब हरोौ नेंक हँसि हेरो, हस्त कमल सिर ऊपर फरौ । 
चन्द्र बदन नोकी मुसकावन, हृष्टि कृपामृत रस सरसावन 
छिन इक दरस दिखाबो नीको, सब सुख सिन्धु भाँवती जीकौ 
साधन-साध्य न और सुहावें, दरस लालसा दृग अकुलाब 
बार-बार विनवों कर जोरी, चरण शरण ह॒ठ राखिये भोरी 


( रद 
न्दर श्याम सो सीख उपाई ॥ 


दुखिया दीन सभीत लाडिली, हों तोहि याचन आई ।। 
वाकों बकी पयोधर लिपक्यौ, दीन्हौं गरल पिबाई + 
तो पद कंज सजीवन हिय धघरि, विष तन दियो मिटाई ।+ 
हों जो विषम विषय विष पीयो, हृदय ताप अधिकाई ॥ 
सोई चरण चहों ले. राखाँ, तप्त हृदय सौं लाई । 


ँ 
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सो नाथ्यौ अहि-नाथ कालिया, शअ्िभुवन भई बड़ाई । 
तब पद नख-मणि मंजु छटा सौं, विष को व्यथा न पाई ॥ 
हों संसार महा अहि काटी, तासों अति घबराई । 
सोई पद नख-मर्णि छटा लाड़िली, याचत विनय सुहाई ॥ 
दावानल तिन पान कियौ हौ, अग्नि प्रबल सुख पाई । 
सजल जलज पद युगल तिहारे, सहजहि ताप बुझाई ४ 
हों त्रय ताप तपत निशि वासर, पीर प्रचण्ड सदाई । 
सो पद सीतल कंज कृपा करि, हिय पर घारो आईं॥। 
इन अति कठिन कुरोगन कौ कहूँ, कछु उपचार न साई । 
तु तौ है अलबेली स्वामिनि, विश्व विदित प्रभुताई ॥ 
देखि बिलम्ब भई अति व्याकुल, रोबत टेर सुनाई । 
भोरी सहज कृपालु किशोरी, करुणा कहाँ भुलाई॥ 
( २१६ ) 
आज लौं लखो न नैंन, आसहू कछू परे न, 
कौन भाँति धोर घरों, कृपा सिधु स्वामिनों । 
फाटत नहिह हीव हाय, छिन-छिन प्रति घटत आयु, 
विषयन में नयौ नेह, बाढ़त नित भामिनी ॥ 
खान पान सोई ठाठ, प्रेम की सिली न बाट, 
सोच-सोच दिन कटे न, रोइ-रोइ जामिनी | 
भोरी घृग बार-बार, व्यर्थ जन्म जिय विचार, 
अब तौ इक आस तोरी, नन्दनन्दन कामिनी ॥ 
( २२० ) 
मन में नहिं लाज नेंक, चित्त में न प्रेम टेक, 
सूझत नहिं यत्न कोऊ; बोतत दिन सकल जात । 
विवपन रंग नेन रंगे, झूमत नह प्रेम पगे, 
बोलत नहिं रुकत कप्ठ, इत उत बहु करत बात ॥ 
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बाढ़त ना प्रेम हाय, विषयन चित फंसत जाय, 
बीतत सब जात आयु, साधन ना कछु लखात । 
भोरी अति बड़ अभाग, चरनन नहीं प्रेम लाग, 
अब तो सब भांति लाज, स्वामिनि इक तेरे हाथ ।। 
२२९ 
देखन दे नेक छटा नीकी । ही 
चहूँ देशि ललित भूमि हरियाली, ऊपर झुकी घटा नोकी ॥। 
चपला कोटि दिव्य द्युति घ्रति, ठाड़ी मंज़ु अटा नीकी। 
पल में हुठ अपनाइय भोरी, निगम की रीति हटा नीकी ।॥। 


५ ७ 5 | हर ) 
दरसन दे नेक बिहँसि प्यारी । 


सहज कृपालु लाडिली राधा, सरवोपरि सुखकारी ॥। 
जीति लियोौ घनश्याम लाड़िलौ, विहँसि अपुनपो हारी । 
वृन्दावन रजधानी राजत, तीन लोक सों न्यारी॥ 
शिव सनकादिक सन्त सुनि सहिमा, रहे विचार विचारी । 
पति हारे श्रुति बरनि-बरनि कं, क्यों हु न पायो पारी ॥। 
उमा रसा ब्रह्मादि भवानी, चाहुत चरण छठारी ॥ 
त्रिभुवन विदित कृपालु किशोरी, सबकों राखन हारी ॥ 
युग-युग पतित अनेक उधारे, जस गावत श्रुति चारी । 


भोरोी ओर कृपा करि हेरो, श्री हरिवंश दुलारी।॥॥ 

( २२३ 
बिनु देखे किसि होवे प्यारी नेहु, 

तासों नेक नेन भरि दरसन देहु + 
तिरछी चारु नजरिया मृदु सुसिकान, 

उर में गड़े नेंन छिन लखें न आन । 
कुटिल भोंह मुख कंज सुभग कच चारु, 

छिन इक भरि दग प्यारी लेहु निहार , 
पुनि न बिसरिहों कबहूं सुन्दर रूप, 

हिय में नित्य दसहों छठा अनूप । 
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जबही हीय्र आइ है मृदु सुसिकानि, 

तब कि लोक श्रुति रीति रहै कुलकानि। 
जबहि माधुरी पिये बढ़ उन्माद, 

भाजे तुरत अभाग धर्म-मरजाद। 
जब पद पंकज रस मन रहे लुभाइ, 

विषय सहाविष चाखन फिर क्‍यों जाइ । 
कठिन प्रीति को रीति सुगम अति ताहि, 

छिन इक दर्शन देहू प्रगट ह्वू॑ जाहि । 
तासों टेर-टर नित बिनवत भोरि, 

देहु दरस अलबेली नवल किशोरि॥ 


५ ( रर४ ) 
जो कहुँ चरण कमल रति होवे । 


तो क्‍यों भटकत विषय गहन बन, जनम अकारथ खोबे॥ 
तो क्यों मित्र सभा मिलि बंठे, दीन भयौ युवती मुख जोबे । 
करे कुकर्स कहौ कस दिन भर, रात निसंक कहो किसि सोवे ॥। 
हां पछितात यही नित सोचत, कंसे चरण कंज मन लोभ । 
कंसे हिय में लगे चटपटी, दरस प्यास निसि वासर रोबे ॥। 
कंसे पुलकि-पुलकि गुण गाव, भाल कुअंक कौन विधि धोवे । 
करहु कृपा अलवेली भोरी, तुम बिन कौन अशुभ सब खोबे ।। 


हे क ( २२५ ) 
दीजिय मोहि नेह की वान । 


व्याकुल प्रेम अधीर निरन्तर, पुलकन रुदन हेर पछितान । 
छिन-छिन सगन भाव मिलिवे के, प्रफुलित गात हर्ष मुसिकान ।। 
छित-छिन जरत हियौ विरहानल, सहमि सूखि गिरिबो मुरझान । 
कब्हूं गद्गद्‌ कंठ हर्ष सौं, रीक्षि -रीझि जस निर्मेल गान ॥। 
कबहूँ विरह पोर अति गाढी, गुण गण गिन्-गिन दिवस सिरान । 
अड़त चकोर चन्द्र पे जेसे, रहत भौर ज्यों कंज लुभान॥। 
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त्यों नेशि बासर मत्त एक रस, रूप माधुरी करिबो पात्त । 
झूमत नेन अधिक श्रम चलिबो, बेन सिथिल फ़छु सुनत न कान ॥ 
मत्त गयन्द मनह-ँ रस छाके, चले छाँड़ि कुल-कान अलान । 
अति अलिमस्त सबन सों न्‍्यारे, रहत अनन्य पतिव्रत ठान ॥ 
एक नाम हिय रहत समायो, एक रूप पर वारत प्रान । 
सुदित संभारत कच सुख छूटे, श्रवनन सुनत सरस बतरान ॥। 
श्री हरिवंश चरण बल हिय में, श्यामा चरण-कंज अभिमान । 
याचक भोरोी आस प्ुरुजावी, विल दरदीली कृपा निधान ॥। 


( २२६ ) 
हो प्यारी, यह दीजिये दान । 


जैसे दृगन हेरियत नित ही, जंसे झार बेठियत थान । 
जैसे श्रवनन सुनियत शब्दन, तृषित कीजियत ज्यों पय पान ।। 
हाथ धोइ ज्यों करत रसोई, जसे पोचत पानी छान । 
हो प्यारी कबह मोहि दंहो, ऐसेहि सहज रसीली बान ॥। 
निशि दिन रूप सुधारस पीवो, प्रेम छकी करिबो गुन गान । 
नई-तई छवि नित्य हेरिबौ, नित्य बारिबो फ्ोटिन प्रान ।॥। 
कोज वितय कान अलबेली, गरव गहली कृपा निधान । 
रसिक रसीली भोरी किशोरी, मंडन विमल वंश वृषभान ॥। 


( २२७ ) 
विनय करत मेरो बनि आई। 


येहु बड़े भाग्य जो प्यारी, याचक तोरि कहाई । 
याचक सबहि जगत में जेते, सुर-नर-सुनि समुदाई ॥। 
मोसों बड़ो न याचक कोऊ, का मुख कहां बड़ाई । 
जाकौं जाचत श्याम लाडिलौ, तीन लोक को साई ॥ 
भूरि भाग्य सौं भरी लाडिलो, हों तोहि जाचन आई । 
यह तो बात सब विधि मेरी, अति आछी बनि आई॥ 
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और द्वार सन जाइ न छिन अब, यह वर मांगहूँ माई । 
दोज सहज क्रपा करि भोरी, सुनि श्याम्रा मुसिकाई ॥ 
( रर८ ) 
जब पाँव तुम्हारे देखों, तब जन्म सुफल चरि लेखों । 
जब पीर उठ हिय गाढ़ो, तब जानहें कछु रति बाढ़ी ॥ 
जब निशि दिन ह॒दे बसावों, तब अपनो भाग सनावों । 
जब देखि के नेन सिराऊँ, तब आपनि आस पुजाऊँ । 
जब टेरि के पास बिठावो, तब जिय की त्रास मिटावो । 
जब बाँह गहो हँंसि नोकी, तब करहु भाँवती जीकी ॥ 
जब आइ भुजा भरि भेटो, तब सूल हिये को मेटौ । 
जब हेर क॑ अंक लगावो, तब तन की ताप बुझावौ ॥ 
जब बाँह पकरि अपनंहों, तब सबरसोौ नेह छुड़हों । 
जब लगि नहिं आस पुजहों, तब लग नित टेर सुनंहो । 
तब लग में परम अभागी, जब लग नहि पाँव सो लागी । 
इति गदित भोरि अकुलाई, तुम छमियो मोरि ढिठाई । 
( २२९ ) 
क्रुमति कुटिल पन सब हरियो । 
रंग रंगीलो साँ रंग बढ़ नित, रंग रंगीले कृपा करियो ।॥ 
रपसिक रसीले ससि सरसीले, दिल दरदीले अवसि ढरियो ॥ 
भोरो प्यारी पद रस चाहत, हठ कर भुजा पकरियो ॥॥ 
( २३० ) 
अजहूं कस न उठत अकुलाई । 
डूबत भव निधि माँहि छिनक में, कठिन घरी चलि आई ॥ 
थकि-थकि शिथिल भई सब देही, बनि नहिं परत उपाई ॥॥ 
दरसन को तरतावत अबहूं, फिर रहिहौ पछिताई । 
कोमल चित क्ृपालु बलि भोरी, दया सिन्धु सुखदाई ॥ 


आत्म-निवेदन ] [ ७६ 


( २३१ ) 
जो कबहू सुख देखन पावों । 
इकटक रीझ रहाँ वा छबि पर, छिन न निमेष लगावोौं ॥ 
ताही रंग रंगो दोऊ अंखियाँ, पुतरिन माँहि बसाबों । 
छिन-छिन पियत सरूप माधुरी, इक रस झौस गंवाचों ॥ 
नाचत हँसत मत्त रस छाकी, डोलत जगत हुंसावाँ । 
भोरी सपनेहु आन न देखों, देह - गेह बिसरावों॥ 
ु (६. २३२ 
फबहुँ नंन भरि रूप दिखावो । 
सेना दरस रूप रस प्यासे, अब न बहुत तरसावौ ॥ 
सुदु सुसिकान सनोहर आनन, तनक-तनक दरसावौ । 
भोरी व्याकुल बिलप॑ कब लगि, सपने नेंक हँसावी ।॥। 


कं ( २३३ ) 
हिय में आइ बसो वर जोरी । 


दीन्हें जुगल विमल गलवाँहीं, सोभा सुखद न थोरी ॥ 
संद-मंद सुसिकात लाड़िले, सागर नवल किशोरी । 
भोरी श्री हरिवंश चरण बल, आस पुजावो मोरी ॥ 


रसना को अब नाम विस । 
के यह सरस करो रस दाइनि, के जर सौं उपटावो । 
जहु बकवाद स्वाद सों रोकों, आपन नाम रटायौ ॥ 
पर निन्दा पर अस्तुति बरजो, निज गुन-गन प्रगटावौ । 
भोरी दासी मूक भलो नतु, जर सों याहि कटावौ ।। 
( २३५ ) 
नूपुर की झनकार सुनावो । 
हों व्याकुल दृग मूंद पुकारत, रुनक झुनक चलि आबौ ॥ 
तन मन अति अकुलात दयानिधि, धौरज आइ बंँधाबी । 
भोरी बलि अलबेली कबहूं, सपने दरस दिखाबो।॥। 


८० |] [ प्रेम की पीर 
( २३७ ) 
मत सेरो बार-बार ललचाबे । 
लोचन रहत रूप के प्यासे, धीरज नेक न आबे॥ 
डर में बढ़त विरह॒ दिन दुतो, असन बसन नहिं भावे । 
भोरी परम कृपालु स्वासिनी, सपने दरसन पावे॥ 


लत ( २३८ ) 
दरसन दीज नेक दया कर । 


हास-चाँदनी हंसि छिटकाबौ, मेटहु हिय कौ तिमिर कृपा कर ।॥। 
भव की ताप सिदाइय प्यारी, चितबहु नयन कोर करुणाकर । 
भोरो दृग रस विकल चकोरी, अलबेली मुख विमल सुधाकर ॥। 
ररे६ ) 
मधुर-मधुर हंसि बचन सुनावो । 
श्रवन माधुरी रस के प्यासे, तिन्‍्हें सुधारस प्यावों ॥। 
दसन चाँदनी जग विस्तारो, दृग की तिमिर मिटावो । 
अधर अरुणई विमल छटा सों, हृदय प्रेम सरसावो ॥। 
रूप सुधारस बरसि-बरसि कें, सब भव ताप मिटावो । 
नेन कृपा रस बरसत भोरी, सबाहि भाँति अपनाबो ॥ 
( २४० ) 
रंग रंगीली के रंग रंगोंगी । 
अब लगि सोवत रही लुभानी, अब तो अवसि जगांगी । 
अब न काहु की ओर चितेहों, दृढ़ ह्वॉ पगन लगौंगी ॥। 
या विधि सोचि-सोचि के प्यारी, प्रीति के दाग दरगोंगी । 
भोरी बलि हँसि कहो क्ृपानिधि, कब हों प्रेम पगोंगी ॥ 
| (_ २४१ ) 
नेतनि बसों नवल नवेली । 
वृन्दावन रजधानी राजत, जुगल करत नित केली ॥ 
दोऊ मिलि कुझ्न-मिकुझ नि डोलत, भुजा अंस पर मेली । 
जीति लियौ घनश्याम लाड़िली,तिह बल गरब गहेली ॥॥ 


घरे ] [ प्रेम की पीर 


तन मन वारि वारि पद पंकज, देखि-देखि के जीज । 
भोरी हिय अकुलात कृपानिधि, हँसि-हँसि दरसन दीज ॥। 
र४ए 

तुम अनेक चंचल ला है कक 

सबमें चंचल रसिक साँवरे, जेहि हिय रहत लगाये ॥॥ 
चंचल नेन भोंह अति चंचल, चंचल बदन सुहावे । 
चंचल चरण कंज कर चंचल, चंचल हिय मन भाव ॥॥ 
चंचल द्युति सब अंगन छाई, कवि जन कहत विचारी । 
चपला कोटि चमक चपलाई, चंचल मुरति प्यारो ॥। 
चंचल सो सन किन अपनावो, क्‍यों धारी निठुराई । 


भोरी दृूग भरि देखन आसा, टेर - देर अकुलाई॥ 
(, २४६ 
बाढ़ प्रीति हृदय केहि भाँती । 
यमुना तोर विकल तनु डोलौं, चुबत नन जल स्वातो ॥। 
जुगल नाम की रठ नित लागे, टेर -टेर अकुलाती । 
ढँढत जुगल लाडिले कुझ्न, फिरहूँ रूप रस माती ॥। 
पुलकित गात देह सुधि बिसरी, गुण गावत दिन राती । 
यह विधि भाग जगे कब भोरी, जरत सोच सों छाती ॥ 
( २४७ ) 
झूठो भयो दृगन कौ नेम । 


तब तो नीर बहाबन लागे, अति ही काचे प्रेम ॥। 
दृग भरि कछु न देखन हु की, हठ तब कोन्हों होई । 
अब पुनि विषयन ढूँढन लागे, निलज लाज सब खोई ॥! 
मेरे हाँ मोसों बेर विसायो, कुसमय धोखो दीन्हो । 
का मुख कहों अनी ति कृपानिधि,जनस अकारथ कीन्हो ॥। 
जड़ कठोर ताह पे चंचल, तिनहूँ दोष न भोरो । 
तुम तौ कृपा कोर टुक 'हेरो, कोमल चित्त किशोरी ॥ 


घरे ] [ प्रेम की पीर 


तन मन वारि वारि पद पंकज, देखि-देखि के जीज । 
भोरी हिय अकुलात कृपानिधि, हँसि-हँसि दरसन दीज ॥। 
र४ए 

तुम अनेक चंचल ला है कक 

सबमें चंचल रसिक साँवरे, जेहि हिय रहत लगाये ॥॥ 
चंचल नेन भोंह अति चंचल, चंचल बदन सुहावे । 
चंचल चरण कंज कर चंचल, चंचल हिय मन भाव ॥॥ 
चंचल द्युति सब अंगन छाई, कवि जन कहत विचारी । 
चपला कोटि चमक चपलाई, चंचल मुरति प्यारो ॥। 
चंचल सो सन किन अपनावो, क्‍यों धारी निठुराई । 


भोरी दृूग भरि देखन आसा, टेर - देर अकुलाई॥ 
(, २४६ 
बाढ़ प्रीति हृदय केहि भाँती । 
यमुना तोर विकल तनु डोलौं, चुबत नन जल स्वातो ॥। 
जुगल नाम की रठ नित लागे, टेर -टेर अकुलाती । 
ढँढत जुगल लाडिले कुझ्न, फिरहूँ रूप रस माती ॥। 
पुलकित गात देह सुधि बिसरी, गुण गावत दिन राती । 
यह विधि भाग जगे कब भोरी, जरत सोच सों छाती ॥ 
( २४७ ) 
झूठो भयो दृगन कौ नेम । 


तब तो नीर बहाबन लागे, अति ही काचे प्रेम ॥। 
दृग भरि कछु न देखन हु की, हठ तब कोन्हों होई । 
अब पुनि विषयन ढूँढन लागे, निलज लाज सब खोई ॥! 
मेरे हाँ मोसों बेर विसायो, कुसमय धोखो दीन्हो । 
का मुख कहों अनी ति कृपानिधि,जनस अकारथ कीन्हो ॥। 
जड़ कठोर ताह पे चंचल, तिनहूँ दोष न भोरो । 
तुम तौ कृपा कोर टुक 'हेरो, कोमल चित्त किशोरी ॥ 


आत्म-निवेदन _] [ 


तुम रूठत सब रूठत प्यारी । 
तेरी कृपा कृपा सब ही की, तो रिस विपद सदारी ॥ 
जब सों तुम उर धरी निद्वरता,सब हो प्रोति बिसारोी । 
मन-इन्द्रिय-काया करुणा निधि, अधिक शच्ुता धारी ॥॥ 
रोके रुकततन बरजे मानत, चाहत बात बिगारी । 
जिनकों कहत हुतो नित अपनौ,जिनको भरोसौ भारी ॥॥ 
सोतो ऐसे भये कृपानिधि, निलज लाज लौं टारी ॥ 
झूंठ साँच तुम सब ही जानत, कीजे॑ न्याब बिचारो ॥॥ 
होतो आरत हरण कृपानिधि, जस गाबत श्रुति चारो । 
भोरी बेगि कृपा करि हेरो, अधम निबाहन हारी॥ 
२४६ 


न 

एक सोच नित ही मरे । 

सोच न लोचन पोचन हो कौ,निशिदिन विषयन हेरे ॥। 
सोच नहीं पद कजञ्ञ बिसारे, प्रेम भाव बिनु पाये । 
सोच नहीं सन सदा विषय के, रहत लोभ ललचाये ॥। 
गरजत काल सामने ठाड़ो, सोच ताहु कौ नाहों । 
घोर यातना सुनत नरक की, सोच नहीं मन माहीं।। 
इतनो सोच कृपाल किशो रो, कोमल चित सुकुंवारी । 
नित को बान छाड़ि के भोरो, अब तौ निठुरता धारी ॥ 


वैकि-देंडि मित्त सोजियों बीज । 

रचि-रचि बिनय नित्य ही कहिये, रोइ-रोद के जोजे । 
इत अभाग उत बान कृपा को, सोचत नित तनु छीजे ॥॥ 
लोला ललित जबहि सुधि आवबे, हियरा भरि-भरि लीजे । 
भोरी सहज निठुरता पर हु, प्राण निछावर दीजें।॥। 
भलो-भलोौ सब हो कों का हे 

- खोटी कुटिल कुबुद्धि अभागी, मोहि सकल मिलि टारौ ॥ 


प्रे 


| [ प्रेम की पीर 


औरन की का कहां कृपानिधि, को जग हितू हमारो । 
अपने कहियत इन्द्रिय-काया, घनौ बेर उर धारदो ।। 
अब तौ ठौर कहूँ नहिं सूझत, मैं सब भाँति विचारधों । 
तुम ही सहज कृपा करि भोरी, चरण शरण प्रतिपारों ॥ 


( २५२ ) 
इतनी बात कपा करि दीजे + 
सब ही सुख अति खारो लागे, विरह ताप तन छोजे ।। 
सोच-सोच दूग ढारत आँसू, नेंन नींद नहिं आवे । 
हा राधे मेरो और न कोऊ, टेर -टेर अकुलाव ।। 
नाम रहे चौंक चहुँ हेरे, पुलके सकल सरीरा । 
मिलवे की अति लगे चटपढी, पल छिन परे न धीरा ॥ 
हिय में पीर उठे अति गाढ़ी, छिन-छिन फाटे छाती । 
ऐसी कृपा करो अलबेली, करुणा कोमल गाती ॥। 
( २५३ ) 
इतनो बात माँगिवे आई । 
तेरे द्वार दीन नित टेरौं, छिन ह आस करों न पराई । 
नित प्रति प्रीति नाम सौं तेरे, दरस आस नित रहों लुभाई ।। 
रपिक संग हिय ध्यान चरण कौ, गाढ़ी पीर हिये अधिकाई । 
कुगति-सुगतिकों सोच न भोरी, करियो जो कछु तुर्माह सुहाई ।॥। 
( रश४ड ) 
सोबत बीत गईं बहु रतियाँ । 
कानन सुने न दोऊ रंग भीने, करत भाँवती बतियाँ ॥ 
सेनन माहि संकेत बतावत, पुरबत रति रस घतियाँ । 
भोरी सो छवि सुमिरत अजहूँ, दुख सों फटत न छतियाँ ॥ 
( २५५ ) 
जनम सब यौंही बीत गयौ । 
प्रीति रीति हिय माहि न जागी, नहिं सतसंग भयौ ॥। 


आत्म-निवेदन ] [ पक 


कोटि कुकर्म किये निसि बासर, छिनहूं न नाम लह्यो । 
भजन-भावना हिपे न परसी, विषयन सहज गह्मो ॥। 
हा राधे नहिें कोऊ मेरो, कबहेुँ न टेरि कह्यो । 
सब ही भाँति कुटिलपन लीन्हौ, कोटि प्रपश्च ठयो ॥॥ 
अब अवलस्ब न कोऊ सुझत, तन मन बिकल भयी । 
एक कृपालु बान को भोरी, हिये भरोस रह्यौ ॥ 
( २५६ ) 

मोसों मोसी करो ती कहा बसि आई । 

सहज कृपालु किशोरी राध, का सुर कहों बनाई ॥। 
कोटि जन्म जो बसों नरक में, नित नव त्रास सवाई । 
तौह निघर्ट नहीं किशोरी, मेरी कुमति कमाई ।॥। 
सो सब उचित सुनौ करुणानिधि, आयु जो व्यर्थ गेंवाई । 
पतित उधारण चरण न ध्याये, विषयन रही भुलाई ॥॥ 
तोसों प्रीति करी नहिं प्यारी, अब उघरी सठताई । 
तें छिन हूं मेरी सुधि न बिसारी, में छितन-छित चितलाई।। 
याह प॑ जो सहज कृपानिधि, हठ राखो सकुचाई । 
भोरी नीच कहा मुख भाखे, तुम ही सों बनि आई ॥। 


( २४७ ) 

सोसों मोसी करो तो कहा बस मेरो । 

सुनौ कृपालु किशोरी राधे, अब तो आसरो तेरो | 
कफ्ोटिक जन्म नरक में भोग, सहि-सहि त्रास घनेरों 
ऐसे पातक पुज्ञ  कृपानिधि, तदपि न होय निबेरो । 
अब तौ ठोक-ठौर नहिं सुझत, नेननि लगत ऑँधरो॥। 
कहियत यहो किशोरी प्यारी, कृपा कोर ठुक हैरो । 
भोरी हिय सौँ छिनहु टरौ जिन, निशि बिन साँझ-सबेरो ॥ 
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पही सोच हिय अजहुँ न टट्यो । 
सहज कृपालु किशोरी पद तजि, विषयन को रस घूटबौ ॥॥ 
ता पर और निलजता ऐसी, प्रेम जनावत झूठ । 
भोरी कहा कहै करुणानिधि, भाग्य सबं विधि फूटबौ ॥॥ 
यहीं सोच हिय फटत न छाती न ; 
सहज क्ृपालु कृपा लखि तेरो, दरकत कुलिस सिला पिघलाती । 
याने ऐसी गही निलजता, कहा कहों कछु कही न जाती ॥ 
पद सौं प्रीति होत न प्यारो, झूटो प्रगट प्रेम बहु भाँतो । 
अब तौ कृपा करो अलबेली, भोरी प्रीति बिना पछिताती ॥॥ 
यह इक सोच रहत मन भाही 3 | 
सहज कृपालु किशोरी चरणन यह मन लागत नाहों ७ 
गढ़ि-गढ़ि मुख बहु बात बनाबे हिय रीती की रोती । 
ऐसे कहौ रोक्षिहौ कंसे अति ही काचो प्रोती॥ 
हों तो प्रीति करत परघट की तुम्त घट-घट की जानो । 
बड़े भाग्य जो काची प्रीती हिय साँची कर मानों ॥ 
नातर सहज कृपालु किशोरी प्रीति रीति हिय दोजे । 
भोरो बलि-बलि जाइ चरण प॑ सोच पोच हरि लीज ॥ 
र्‌ 
सन तें काके चरण विहार हक 
सहज कृपालु किशोरी राधे, हरिज़ जाके झाँकत द्वारे ॥ 
शिव ब्रह्मादिक पद रज चाहत गूढ़ भाव उर धारे । 
सहिसा असित कहा कहि वरनो, वेद सबब पति हारे ॥ 
यह प्रभाव तऊ बात कृपा को, पतित अनेक उबारे । 
आवत धाइ बेर नहिं लावत, आरत टेर पुकारे॥। 
सो कपालु सों विश्वुख्न भयो तें, छिन न नाम उच्चारे । 
ध्ग-धृग निलज प्राण ये भोरी, अजहूँ टरत न दारे ॥॥ 
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बिनती सुनो अधम प्रतिपाला । 

हिप में दीज मिलन चटपटी उर में बिरह बिसाला । 

छिन-छिन चहुँदिशि फिरि-फिरि देखों आबत जान कृपाला ॥ 

सजल नेन गदगद स्वर पुलकत टेरों नाम रसाला । 

दीप शिखा लो जरों दिवस निस कठिन बिरह की ज्वाला ॥ 

ऐसी प्रीति रीति हिय दीजे करुणा सिधु दयाला । 

भोरी पामर दीन पुफारत सुना नवल ब्रज बाला॥। 
२६ 

या मन की शठता हठ रोको ॥ ः 

काची प्रीति कहा फल पेहे, हरहु सकल भ्रम धोखो । 

साँची प्रीति हिय्ने में दोजें, करुणा कोर बिलोकौ ।। 

तुम ही नेह निब्राही प्यारी, पार लगाघो मोकों । 

हों तो प्रीति रोति बिनु भोरोी आरत टेरत तोकों ;। 


हु (१६४ 
कहूँ में कुटिल कुमति अघरासी । 
कहूँ विधि हरि-हर अगम चरण रज अलबेली राधा सी ॥ 
सहज कृपालु कृपा की आसा, ठानी बिनती खासी । 
मुख आबत सो कहत कृपा निधि, प्रीति रोति की प्यासी ॥॥ 
उर में बिरह-पोर हँसि दीजे, फरि ट्रढ़ चरण उपासी । 
भोरी सहज किशोरी राधे, दीजे छुझ  खबासी ॥। 

हे ( २६५ ) 

कहें में पापी सृढ़ दुराचारो, 

कहें विधि हरि-हर अगम चरण रज प्यारी । 
कह श्रुति अगम श्याम नट नागर, 

लोला ललित क्ृपालु रस सागर 
कहूँ हरिवंश जुगल वषु लीन्हे, 

चरण शरण प्रतिपाल माधुरी भीने 
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मैं तो कुदटिल कुमति अघरासी, 
सन्‍तन कौ मगर छाँडि विषय अभिलाषी । 
हों तौ सब भांति बिसराई, 
तद्यपि सहज कृपाल ने मभोहि भुलाई॥ 
कुलिस कठिन हिय फटत न मेरो, 
तदपि अधम प्रतिषाल आसरो तेरो | 
हों ती प्रीति करी अति काचोी, 
तुम अब देबहु पीर हिये अति साँची । 
मुख बहु बिनय करों केहि भाँती, 
भोरी उर यह सोच फटी नहिं छाती । 
| ( २६६ ) 
कठिन अभाग्य कहा मुख कहिये । 
आवनि खोटी दसा दयानिधि, देखि-देखि चुप रहिये । 
छात्र बास नोर कौ टोटो, अग्नि ज्वाल सौं दहिये ।॥। 
कल्पवृक्ष की छाँह कुटी रचि, भूख प्यास नित सहिये । 
के ते दूर कहीं करुणा निधि, रोम-रोम में कहिये ॥ 
तने निकट कृपालु किशोरी, तऊ न दरसन लहिये । 
घोरी भाग्य कुटिलता ऐसी, सब कछु सहिबो चहिये ।॥ 
( २६७ ) 
ले भाग्य भरि नेन निहारो। 
बिसतु नख चन्द्र चन्द्रिका देखें, त्रिभवन सब अधियारो ॥ 
सहज छबीली छबि के ऊपर, त्रिभुवन सोभा वारो । 
झभोरी छिन इक दरसन कारण, कोटि प्राण तजि डारौ ॥॥ 


; गा ( रहध८प ) 
भाग अभाग कम गति न्‍्यारो | 


भागवान का सब ही मज़ू ल, भाग्य हीन को दुखद सदारी ॥! 
यहु लित चाल बिलोकी जग की, अचरज एक तहाँ ये प्यारी । 
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सकल अभाग्य हरण करुणानिधि, भाग्यहोन लखि बान बिसारो ॥ 
कछु बस नहीं न कछु कहि आवे, खोटी पामर दीन दुखारी । 
असरण-सरण न फेहि अपनायौ, सहज कृपालु कृपा न बिचारो ॥। 
अधम उधारण को न उधारयो,जुग-जुग बिदित कहुत श्रुति चारी । 
भोरी बिरियाँ रीति बिसरि गई, आरत टेरत - टेरत हारी ॥ 
( २६६ ) 
अधम उधारण सुनियत प्यारी । 
पतितत प॑ न्तित बान कृपा की, जस गावत श्रृति चारी ॥। 
हांते चक परी नहिं मोप, सब में प्रथम सदारी। 
कोटि पतित नहिं सरवर मेरे, कहों पुकार पुकारो॥॥ 
तो हु परम क॒पालु किशोरी, क्‍यों न द्रवोी सुकुँवारी । 
इतनी तो हँसि कहो फ॒ुपा निधि, अब हिय कहा बिचारी 0 
( २७० ) 
ऐसी तोहि कि बुझिये वृषभाव किशोरी । 
तू घन हों बातकी, तू चन्दा हों चकोरी ॥। 
तू जल हों मीन प्यारी, तू दानी हों भिखारी । 
तू पतित पावन हां पतित, इक आस नित तिहारी ॥। 
तू आरत हर हों दीन दुखी, आरत नित टेरों । 
चिन्तामणि त्‌ रंक सु में, चहत शरण तेरों ॥। 
त्‌ स्वामिनि सबल सदा, दासि निवल भोरों । 
हों तो छिन चहत दरस, मन्द हसन थोरी॥। 
( २७१ ) 
ऐसी तोहि कि बूझिये वृषभान दुलारी । 
वेद विदित प्रणतारति भंजन, सबकों सुखद सदारी ॥। 
हों तो चरणन लगी तिहारे, पुनि - पुनि टर पुकारी । 
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मेरी लाज रावरे हाथन, मुख सो कहां कहारी ॥ 
हों तो किये कुकर्म, कोटि विधि लाद॒यौ बोझो भारी । 
विषय विपिन कुञ्नर, ज्यों माती, तकत धाम-धन-नारी ॥। 
ठाड़े गगन बाट यम देखत, हँसत देत कर तारो । 
सब विधि निज बस जानि,भयंकर नरक रहे मुंह फारो ॥। 
तब कछु सुझ परी न कृपानिधि, सब बिधि आयु बिगारी। 
अब पुनि ठीक ठौर नहिं सुत,लगत नयन अऑँधियारो ॥ 
गाढ़े संकद कोऊ न सहायक, सोच-सोच हिय हारी । 
भोरी करत बिलम्ब कहा अब, पोच निवाहन हारी ६ 


( २७२ ) 

में ती प्रोति करो अति काचो । 

झूठो भजन भावना झूठी, कोटि कुटिलता साँची ॥ 
साँची झूठ झूठ की साँचो, तो बिन कौन कर रो । 
इतनी समरथ और कौन की, जासों काज सर री ॥॥ 
तुम सर्वोपरि सहज कृपानिधि, वेद विभल यश गावे । 
जो तुम सहज कृपा उर धारो, तौ सब बिधि बनि आचे ॥ 
सहज कृपालु किशोरी राधे, जो यह कीरति साँची । 
तौ यह विनय सत्प्र हुठ कोज, भोरी जो मन राँचीं ॥ 


( २७३ ) 
झूठी प्रीति हिये में मेरे । 
साँची कोटि कुकर्म कुटिलता, पातक पुन्चञ घनेरे ॥ 
ऐसी कौन कृपालु किशोरी, अवगुण चित्त न आते । 
झूठो किचित प्रीति कृपानिधि, ताहि सत्य करि माने ॥। 
कोटि कुटिलता चित्त धर नहिं, आरति सुनि प्रतिपार । 
नातौ प्रीति रोति को माने, सबही दोष बिसार ॥ 
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ऐसो और दिखात न तिहूँँपुर, सोच-सोच हिय कारी । 
अब तो द्वार रावरे भोरो, आरत टेर पुकारी॥ 
( २७४ ) 
प्रीति रीति उलटी जग गाई । 
काट सों सो बन न परत है, जस तुम्त सों बनि आई । 
प्रीति-रोति परबीन राधिके, सब में श्रेष्ठ सदाई ॥ 
उलटो जो मानों करुणाकर, तो सब भाँति भलाई । 
झूठो प्रेम सत्य करि जानो, झूठी करि कुटिलाई ॥॥ 
बिन आगस-अपराध रूठिवो, श्री हरिवंश बताई । 
बिनु गुन क्‍यों न रीक्षिये तेसे, सब ही दोस विहाई ॥॥ 
ज्यों-त्यों बांह गहोा अलबेलो, कृपा करो सुसिकाई । 
भोरो की तुम भोरो स्वामिनि, चतुरन चतुर सदाई ।॥। 
( २७५ ) 
सुनि राधे तोहि ऐसी न चहिये । 
तुम घन हों चातक रस प्यासी, कब लो दोन रटेये । 
तुम आधार एक ही मोकों, कहि-कहि कहा सुनेये ।। 
क्यों नह सहज कृपालु कृपा करि, माधुरि नेन पिवेये । 
भोरी यह न उचित अलबेलो, काहे कौ देर लगैये ॥॥ 
( २७६ ) 
तुम सों बात हिये की कहिये । 
भजन-भक्ति बन परत न मोसों, काहे को बात बनेये । 
विषयन सों मन रुकत न रोक्यौ, रोकि-रोकि रह जंपे ॥ 
दीज प्रीति हिपे करुणानिधि, बिरह अधिक सरसंये । 
व्याकुल देह रटत श्रीराधा, नेनन नीर ढरेपे ॥ 
तन सन की न सँभार रहे कछु, इतनी आस पुजेये । 
ओर कहा मुख मांगों भोरी, छिन इक छटा दिखेये ॥॥ 
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तुम सौं कहत हिये की बात । 

ऐसौ मन यह करहु कृपानिधि, जस कछु मोहि सुहात । 
विष सम सब सुख लगें किशोरी, बिना चरण जलजात ॥ 
नाते कुठुम मित्र सुत नारी, जननि जनक अरु शत । 
बिनु पद कझ दुखद सब लागे ज्यों चकई को रात ॥॥ 
तुम बिनु और न नेह काहु सों, नहिं हग देख्यो जात । 
भरि-भरि नैननि नोर बहाबों, सोचत दिवस बितात॥। 
इतनी करहु कृपा अलबेली, तन मन अति अकुलात । 


भोरी भाग अभाग लाडिली, एक तिहारे हाथ ॥। 
रद 
या जीवन की चरचा न चलये । 


प्राणनाथ सौं पोच प्राण की, बात कौन विधि कहिये ॥ 
असन-बसन-तन सोचि पोच सब, पानी माहि बहैये । 
मिलन आस पर तन सन वारिय, बड़े भाग्य जो पंये !॥ 
नातर बंठि-बंठि भरि साँसें, सोचत दोस बितेये । 
सजल नपन तनु पुलक मग्न मन, नाम टेर रट लंये ॥ 
गाढी फोर बढे उर अन्तर, मुख सो कछू न कहिये । 
टूक-दृक हिय कीजिय भोरी, औषध वंद्य न चहिये ॥ 

( २७६ ) 

अस कछु आस होत हिय माहों, 
वे दिन ज्यों न रहे, ये रहि हैं नाहीं । 

परिहू कहुँ कान भनक जाई, 
आरत हरण कृपालु आइ हैं धाई । 

दीन गरोब दुखो सब भांती, 
आपनि जानि प्रिया ऐहें सकुचाती । 

तजहि न चन्द सुधा जेसे, 
सहज कृपा की बान बिसरिहै कंसे । 
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मिटि है कठिन अभाग पलक में, 

सब बनाव बनि जहै एक झलक में । 
लहि हों सहज कृपा की कोरन, 

रहि हों अटकि जं॑से चन्द चकोरन । 
फहि हैं उमज्च हिपे केरी, 

बसि हों हिलमिल कुन्न छाँह में तेरी । 
इक रस कि हैं दिन राती, 

किये साधुरो पान फिरोंगी माती । 
भोरोी तो सब भाँति अभागी, 

सहज कृपा की आस रावरो जागी । 
इतनी कहो कपालु किशोरी । 
फबहूं तो तुम मोहि देखिहो, सहज क॒पा की कोरी । 
कबहूं तो व्याकुल भटकंहो, ढूँढत निधुवन खोरी ॥। 
कबहू तो भुज गहि मुसिकहो, सहज पौंछ हग भोरी । 
कबहू तो छिन दरस दिखेहो, मन्द हसन मुख थोरी ॥। 
इतनोौ हँसि अवलंब दीजिये, ज्यों थिर होय हियो री । 


भोरी नेक धिलन आसा पर, काटों जन्म करोरी ।। 
(२८१ 
जो प॑ क॒पा रावरो होतो । 


तो क्‍यों मन रमतो विषयन में, आयु व्यर्थ क्‍यों खोती ॥॥ 
तो किन सिटत कोटि कुटिलाई, क्‍यों कुकर्म हुठ करती । 
पड्भ[ज चरण हरण भघ बाधा, क्‍यों नहिं बंठि सुमरती ॥॥ 
क्यों न अनन्ध ब्रतहि ले प्यारी, लीला में सन देती ६ 
सोच-सोच नित दिवस गेंवावत, हिय किन भरि-भरि लेती ॥४ 
मिलन चटपटी बढ़त न हिय क्‍यों, मिटत न क्यों जग प्रीती । 
काहे को मुख साँ गढि बाते, अजंहुँ रहत हिय रीती ॥ 
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जान परत नहिं प्रगट कृपा कछु, सुनहु क्ृपानिधि प्यारी । 
तासों कहियत सहज किशोरी, काहे निठुरता घारी ॥ 
भोरी यह चाहत करुणा निधि, दास्य. रावरो दोजे । 
मेटिप शूल मलिन सन कल्पित, प्रमट कृपा किन कीजे।॥॥ 
( रपर ) 
दुविधा में कछु लख न परे । 
सोच-सोच चुप रहिये प्यारी, मुंख साँ कहा उचर ॥॥ 
जब हाँ अपनी ओर निहारत, आसा कंछु न परे । 
कहूँ में कहे अलबेली राधा, काहे कौं चित्त धर ॥॥ 
जब अपनी करतूत बिचारत, हिबरा अधिक डरे । 
हाँ तो नीच निद्य शठ लम्पट, सो क्‍यों भुज पकरे ॥। 
सहज कुपाल बान जब सोचत, हृदय उमंग भरे । 
पतित उधारन बान प्रिया की, सो कंसे बिसर॥। 
नित-नित. यही रीति चलि आई, अवग्मुण चित न घर । 
आरत टेर सुनत करुणानिधि, छिन न विलस्ब करे ॥॥ 
यह विधि सोचत रहत निरन्तर, निश्चय कछु न पर । 
बेगि कृपा कित करत किशोरी, भोरी दोन ररे॥ 


( २८३ ) 
उर्माडि-उसमड़ि नयना जल बरसे । 


भोजत जाइ रज्भ में देही, हृदय प्रेम सरसे ॥ 
- तन मन विकल नाम रट लागे, निशि-दिंत पर न जानो ॥ 
छित-छिन गावत नाचंत रोवत,बन-बन फिरों दिवानी ॥। 
झूमत नयने कछू नहिं सूझ्तत, पुलकाबली सरीरा । 
ऐसे कबहुँ बसहौ भोरी, रंग भरी यमुना तोरा ॥ 
( रप४ ) 
उमड़ि-उमड़ि दुग तीर बहाव! 
कबहूँ भाग्य होयगो ऐसो, नयन अंधेरो छावे॥ 
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जुगल रूप हिय मध्य प्रफासे, बाहिर कछु न दिखावे । 
झूमत झुकत फिरत क्षज वीथिन, पुनि-पुनि पंथ भुलाव ॥। 
टेढ़ो लगी हिये अभिलाषा, सो कंसे ऊहूं पावे । 
भोरी सहज क्ृपाल किशोरी, टेर - देर अक्रुलाब ॥ 


र८५ 

फपटी कुटिल कौन अवेधार । । 
ऐसी ओर न बान फाहु की, अवगुण चित्त न धार ॥ 
तनमन अति अकुलात किशो रो, चह्रेंदिसि चित्त निहा रे । 
करि अनुमान सबहि को दर्खेउ, बिगरो फोऊ न सँभारे ।॥ 
चित्त अधोर नहिं धीरज आवबे, नेनन साँ जल डारे । 
सहज कृपालु लाड़िली राधा, भोरी विलपत द्वार ॥ 

( २८६ ) 
दिल कौ दरद कोन सा फहिये । 
दिल दरदोली और न तो बिनु, जाकी आसा गहिये । 
अब तो यह जिय आवबत प्यारी,निल्-नित रोबत रहिये ॥॥ 
कब्नहु सहज कृपालु कृपा सों, कृपा क्रोर हुठ लहिये । 
भोरी कोटि जन्म लग नातर, सोच-सोच तन दहिये ॥ 
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कहा कहों कछ कहि नह आबे । 
तजि पद-कंज छटा अलबेली, विषयन में मन धावे । 
नेनन नोर बहाबत निशि दिल, इन्नक्ों सेर सुहबे ॥ 
ये सब पात्तक'के फल मेरे, भजन भाव ययों भाव । 
ये तो सहज जनम के बरो, काहे न बेर बिसाबे ।॥॥ 
तुम तो सहज कृपालु किशोरी, वेद घिसल जस गावे । 
भोरी सोच यही करुणानिधि, क्‍यों न विहँसि अपनावे ॥ 


( रृष८ ) 
आपनि दसा कहा अब कहिये । 


अचरज देखि क़पालु किशोरी, समुझि-समुझि चुप रहिये । 
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कामवेनु ले भृूखन मरिये, सर बिच प्यास जु सहिये॥। 
चिन्तामणि कर रंक तऊ अति, भीख माँग के खंये । 
सिह सरण गीवड़ सिलि मारधौ, जग उपहास करंये।॥। 
मन भाव सो करहु क॒पानिधि, तुमहि कहा समुझये । 
श्री हित चरण सरण भोरी की, ऐसी दसा कि चहिये ।॥ 


(. रेघ६ 
ऐसी पीर होत हिय भारी । 


सुनिये करुणाधाम किशोरी, सहज कृपा निधि प्यारी ॥ 
ज्यों सज आई वेष कामिनी, होॉसन अधिक सिगारी । 
पिप लखि फेरि बदन जब लीनौ, बहुन लग्यों ह॒ग वारी ।॥। 
मँज-विपिन अलि भटकत भुल्यो, पाह सुगन्धित ब्यारी । 
होंसन कंज निकट जब आयी, गज तेहि खाइ रहा री॥। 
सरवर आस तृषित मृण भाजेड, लागत विपिन दवारी । 
सूखो सर लखि भाग कुटिलता, बिकल भयो सुकुसारी ॥ 
प्यासाँ पपिहा घन अवलोक्यो, बहुविधि कीन्ह पुकारी ॥ 
बिनु इक बँद दिये घन मिटिंगो, रहिगौ चौंच पसारो ॥ 
रखचि-रखि हौंसन करत बीनती, सो सब होत वृथा री ॥ 
भोरी कृपा कहाँ सो बिसरी, पोच निबाहन हारी ॥॥ 
( २९० ) 
करहु कपा अब श्यामा श्याम । 
करुणा सिधु लाडििले प्यारे, दीन बन्धु सुख धाम ॥। 
आरत हरण अधम प्रतिपालक, कपा मृति अभिराम । 
भोरी दुखिया दीन पुकारत, टेरत ले ले नाम॥ 
२६१ ) 
कहों जो मुख कहि आवत बात । 
ऐसी और न बान काहु की, सत्य कहों सौं खात ॥॥ 
सकल लोक चूड़ामणि प्यारा, चरणन सीस नबात ॥ 
सो चंमार के हेत लिये जल, धावत आधी रात ।॥ 


आत्म-निवेदन ] [ &७ 


जाको नाम सुनत मन मोहन, नयनन नौर बहात । 
सोई अली किशोरी प्यारी, देर सुनत अकुलात॥ 
सोतौ नारि विरह सौं व्याकुल, छिन-छिन टेर सुनात । 
कारण रहित कृपालु महल में,सुनि-सुनि के सकुचात ॥॥ 
भोरी पामर नीच अधम अति, सब जग नाम घरात । 
तोहू तुम्हें सुरत हिप ताकी, अस जिय जानी जात ॥। 


( २६२ ) 
आपनि दसा कहा अब कहिये। 


तुप्त कौं सब ही उचित कृपानिधि, मोकौं ऐसी न चहिये ॥ 
कब लगि विषयन में सन इक, चरण कमल बिसरंये । 
कब लगि दासी कहत कहावत, सब जग नाम धरेये ॥॥ 
कब लगि बान रावरी समुझत, हिय कठोरता गहिये । 
कब लगि यह न फटेगी छाती, सोचि-सोच्ति पछितेये !॥ 
यह बिनती अब करत कृपानिधि, ऐसी रहन मिट्ये । 
गाढ़ो प्रीति हिये में दीजे, ज्यों पद पंकज लहिये ॥। 


है /( २९३ ) 
जोपे सोचेहु इतनी कृपा प्यारी । 


तो किन देत प्रीति हिय गाढी कृपासिधु बृषभान दुलारी ॥। 
जोपे ऐसी रीति रावरी दीन अधीन सकहु न बिसारी । 
तो किन ऐसो करो सन भेरो छिनन लजों पद कंज सुखारी ॥। 
जोप सत्य कृपा कछु मोप सेटहु कृपा करि हिय प्रम भारी । 
सहज कृपालु करहु अस भोरी ज्यों देखे भरि नयन छटारी ॥ 


(_ र&४ ) 
श्री राधे तोहि कंसे क॑ जानों । 
फंसो रूप कहा छबि सोभा, बंठ-बंठ अनुमानों ॥। 
कहा सुभाव माधुरी लीला, कोटि कलपना ठानौ । 
ऐसो भाग्य जागि है कबहू', देखि-देखि हिय आंनौ ॥ 


श्द 
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एहो करुणां धाम किशोरी, जो हिंय की पहिचानों । 
तौ किन भोरी प्रगट करत अब, सहज कृपा कौ बानौ ॥। 


अं वक्त व 
सुगल रूप कंसे चितलावों । 
लोला ज़लितबठि अनुमानत, नित-नित जुगति लड़ाबों ।। 
ऐसी कृपा. करो अलबेली, छिन इक झाँकी पारवों । 
भोरी श्याम-गौर नव जोरी, हृदय निकंज बसादवों।॥। 
( २६६ ) 
छिन इक तुम मोंहिं देखो न प्यारी । 
छिन इक में तेरो बदन विलोकों, भरि-भरि क॑ नयना री ॥। 
छिन इक तुम मोसों कहो कृपानिधि, रस भीजे बयनारो । 
छिन इक में कछु तुमहि सुनावों, आपनि बात बिचारी ।। 
कबहूँ तो यह भाँति लाडिलो, कीजे प्रगट कृपा रो । 
भोरों कोटि वारिये तो पर, मुख सों कहाँ फहा री ॥। 
( २६७ ) 
ऐसो कृपा किन करहु किशोरी । “ 
उर में गड़े सनोहर मरति, मन्द हँसी मुख थोरो । 
हियरा नयने बाण सो बेधहु, हँसि-हँसि भोंह मरोरी ।। 
घायल करि भटकावहु प्यारी, झूमत निधुवन खोरी । 
जियरा टूक-दूक ह्व॑ जावे, इतनौ माँगत भोरी॥ 
( रश्प ) 
हों प्यारी तोहि. के से के पावों । 
जो तुम बन में मिलो कपानिधि,तो बन को उठि धावों ।। 
जो बरसाने करहु अनुग्रह, तो बरसाने आवबों । 
गह॒वर बन यमुना तट बंठी, आरत टेर सुनावौं॥ 
जेहि विधि रोझो कुंवरि किशोरी, सो सोसों करबावों । 
भोरी पे तो कृपा सदा ही, हँसि क्रित दरस दिखाबों ॥ 
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हों प्यारो तोहि मन की -बात सुनावों । 
कारण रहित. कृपालु किशोरी, कौन भाँति तोहि पाबों ॥ 
जो मत बस में होत कृपानिधि, चरणन ध्यान लमाबों । 
जो तन साौं सहि जात लाडिली, तौ तप योग करादबों ।॥ 
जो उर प्रीति होत फरुणामय, तो छाती दरकाबों 
हियरा टूक-टूक करि छिन में, सकल अशभाग्य मिटावों ॥ 
सो तो ऐक बनत न दयानिधि, कहा करों कित जावां | 
भोरी ललकि-ललकि दरसन कों, रोह-रोइ रहि जावों॥ 
( ३०० ) 
अब फब मेरी सुध्ि करिहो प्यारो । 
नवल निकुंज महल में बंठों, श्री वृषभानः दुलारो । 
ललितादिक सख्ि संग सहचरो, टहुल करत गिरधारी ।॥। 
शिव-हरि-अज श्रुति नेक न जानी, रहे विचार विचारी । 
सो कृपालु भोरी की स्वासिनि,सब विधि राखन हारी ॥॥ 
( ३०१ ) 
अब कब मेरी सुधि करहु कृपाला । 
नवल निकुझ विराजत प्यारी, करुणासिधु दयाला । 
जहूँ ललितादिक टहल में ठाड़ी, गावत गीत रसाला ॥। 
जहूँ हरिवंश संवारत बारन, शोभा घिशद विशाला । 
जहेूँ पग कंजन देत सहावर, उमगि-उसगि नंदलाला ॥। 
अनुपम थल मुनि ध्यान अग्ोचर, जड़ बपु आप गुपाला । 
तहें भोरी को चरचा करि हौ,हँसि-हँसि नव ब्रजबाला ।। 
( ३०२ ) 
जय राधा चरणन की प्यासो । 
ललिताविक़ जे सखी संग की, प्रिय पद -कंज निवासी ॥। 
शिव ब्रह्मादिक बन्दत पद रज, राधा चरण उपासो-। 
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जिनकों जोरि-जोरि कर बिनवत, मोहन कुंज विलासी ॥। 
महिम्रा अभित अपार अगोचर, सहज नेह को रासी । 
सिध-निधि कोटि-कोटि की दाता, आरत कलपलता सी ॥। 
श्री दस्पति मन लिये रहत नित, निसि दिन करत खबासी । 
हित नाते सुधि करहु करावहु, भोरी शठ रस प्यासी ॥। 


३०३ 


कबहू तौ सुधि मेरी कर हो । 
श्री ललितादिक सखी संग की, चरचा कबहेुँ चलेहो।। 
श्री हरिवंश नाम की महिमा, सबे भाँति प्रगटहौ । 
कहि हौ करहु कृपा अलबेली, अब कब लों तरसंहौ ॥। 
कुंजन में तुम बसत सदाही, अवसि सु अवसर पंहो । 
भोरी पामर दोन दुखी तन, करुणा कोर चितंहौ ॥॥ 


( ३०४ ) 
मेरो मन बात इती चाहै । 


तुम॒ बिनु सब सुख विष सम्त लागें, ले ले नाम कराहै । 
तोसों प्रीति बढ़ अति गाढ़ी, तो बिच ओर न चाहै ।। 
निशि वासर नित नेम नाम कौ, नित नव नेह निबाहै । 


भोरी जो करि कृपा हम तो कछु कठिन कहाहै ॥। 
३०५ ) 
सब कछु बदल जात जग माहीं । 


या सन की यह कठिन कुटिलता, कंसेहु बदलत नाहीं । 

अजहूँ विषयन लोभ लुभायो, तजि निधिवन द्रुम छाहीं ॥। 

कोटिन जन्म बौत गये ऐसे, यह पुनि जात वृथा हीं । 

भोरी सहज कृपालु कं अब तो गही ह॒ठ बाहीं ॥। 
366 

कोटि कुलिस सौ कठिन हियोरी । 


अजहू दरकत नहीं दयानिधि, करुणाधाम किशोरी । 
किस विधि प्रीति रीति उर ऐहै, सोचे यत्त करोरी ॥। 
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तोहू सुनहु कृपालु सुन्दरो, कछु नहिं ठोक परचोरी । 
भोरी कहा कहै अलबेली, तुम हो बिहेंसि कहौरी ॥ 
( ) 


३०७ 
सोइ-सोइ सब जागत प्यारो ॥ 


आधी बोते, भोर भये कं, सब फोऊ आँख उधारी ॥॥ 
मेरो भाग्य फोन गत सोयो, अजहूँ जाग्त नारी । 
कोटिक जन्म बीत गये यों हीं, पह पुनि जात वृथारी ॥ 
दिन-दिन आयु सिरात किशोरी, न्रास होत हिय भारी । 
भोरी करुणा धाम लाड़िलो, फरुणा कहाँ बिसारी ॥। 


ण्प 
ऐसो दुख दीजे हिय माही | 
बिनु पद-कंज छटा दृग देखे, कोऊ सुहाव॑ नाहों॥ 
त्ताम रटे दृग ढार आंसु, छिन-छिन अति अक्कुलाहों । 
फाहू सों मिलिबो न सुहावे, बातन सौं घबराहों ॥॥ 
बस्ती छोड़ि एकान्त बेठिबो, जग सब शून्य दिखाहीं । 


भोरी ऐसे दुख बिनु ध्यारी, जीवन जन्म वृथा हीं ॥ 
( ३०६ ) 
दीज हिय में गाढ़ विरह दुख । 


बिनु पद-कंज कछू न सुहावं, विष सम लगे सबे जग को सुख ॥ 
आपति दसा कहा कहि बरनौ, हियरा तो निदरत फोटि फुलिष । 
कोन काज जननी जड़ जःई, भोरी शठ सब हो भाँत्ति विसुख ॥ 


ऐसो पीर हिये सें क्या । 

नयना सजल नाम रट लागे, अंग-अंग अति काॉँप ॥। 
कोऊ दृग देख्यों न सुहावे, अति दुख नेनन ढाँपे । 
भोरोी लं-ले नाम राबरो, ऊंचे टेर अलाप ॥ 


हे ( ३११ 
सो छबि नयनन में न बसीरो । 


त्रिभुवन मोहन श्यामसुन्दर हग,जा छबि माहि फसोरो ॥ 
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बरसत सहज माधुरी धारा, मृदु सुसिकात लसीरी । 
अँग-अंग भूषन वसन सनोहेर, कंचुकि कसिब कसीरी ॥। 
भरि-भरि नेन न सो छवि देखी, जेसे कोर शशीरी । 
भोरो धग-धग जीवन ऐसो, सब जग करत हुँसीरो ।॥॥ 


( ३१२ ) 
अब तो आई हों सरमात । 


करि अपराध कुकर्म कोटि विधि, कछु-कछु हृदय डरात + 
जसे नारि भूलि पति आज्ञा, पीछे अति पछितात ॥॥ 
लाजन सन्‍्पुख दृष्टि करत नहिं, भय सौं काँपत गात । 
तुम तो सब विधि हिय की जानत, कहा बनावों बात ॥॥ 
करुणाधाम किशोरो राधे, श्रिभुबन जस विख्यात ॥ 
भोरी सहज कृपा की आसा, अबनि देखि रह जात ॥॥ 


यह मन तो न भयो मेरी । क 

जिहि देखत ताही सेंग लागत, सब बिघयन को चेरो,॥॥ 
अब तौ प्रीति रीति बिसु प्यारी, नयनन लगत अंधेरो 
भोरी अब तुम हो करुणानिधि, कृपा कोर हँसि हेरो ॥॥ 


है| 
पोच प्राण की गिनती कीनी । 
, था पद कंज छठा पर वारों, त्रिभुबन शोभा जितनी ॥॥ 
दुग भरि कबहुँ साधुरी प्यावों, आस पुजाबो इतनी । 
ह्वर्ग-मुक्ति-संपति-सिध्ि भोरी,तृन सम विनत न तितनी ॥॥ 


झूठी प्रोति हिये में योरी ड न 

सो झूठी साँची कर सानत, यह अन्धेर बड़ोरी + 
ताह पे मिलिबे की आसा, हिय में उसमेंग करोरोी ॥॥ 
सेवा के बहु भांति मनोरथ, करत बहोर-बहोरी । 
भोरी के या भोरे पन पे, रीझ्षत क्यों न किशोरी ॥॥ 
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इतनो तो कबहू हँसि देहो । 

सुनहु कृपालु किशोरों राधे, अवसि कृपा की कोर चित हो ।। 
तुम मोहि मिलौ-मिलो न कृपा करि, सोकों ढूंढत तौ भटक हो । 
तुम मेरी सुनौ-सुनोन किशोरी, सोकों तो नित दीन रटे हो ॥ 
तुम मेरी बाँह गहो न गहो हँसि, भुज पसार मोसों विनय कर हो । 
तुम मेरे हग पौँछी मत पाँछो, मोसों नित दृग नोर ढर हो ॥। 
हों अति नोच कहा मुख माँगों, इतनी तो तऊ आस पुजहौ । 
भोरो नेम बढ़ तुम ही सो, सब जग सों सम्बन्ध छुड़ेहो ॥ 


कं ( ३१७ ) 
इतनी बात कृपा करि दीजे । 


मिलन चटपटो हिय में लागे, विरह ताप तन छोजे । 
तुम तो मिलो मिलो न कृपा करि,मोचित प्रेस सौं भीजे ॥ 
नपनन नीर बहे निशि बासर, हियो कठोर पसीज । 
भोरी कौ अबलम्ब न दूजो, टेरि-टेरि फ॑ जीजें ॥ 
हे (_ ३१८ ) 
फबहू बढ़ बिरह दिन दूनों। 
बिलु, भरि तयन साधुरो देखे, सब जग लागे सुत्तों ॥ 
मिलिबो-हँसिबो-कहिबो-सुनिबो, चित्त कछू न सुहावे । 
सब सीं जाह बेठियत न्यारे, बात फरत घबरावे॥ 
कहत सुनत तेरो नाम किसो रो, उमगि नयन भरि आवे । 
लीला ललित बिचारत जब-जब, हियरा टूटत जावे ॥ 
विष सम लगे , विषय सुख जेतो, मुक्ति स्वर्ग नह चाहे ५ 
संंदे नयनत पुलक तन पुनि-पुनि, ले ले नाम कफराहै।॥ 
भोरी की अभिलाधा इतनी, बार-बार सोई माँगे + 
फोन भाग्य सों कुंवर किशोरी, प्रीति हिये में जागे ॥ 


( ३१६ ) 
कबहू मो तन विहंसि चिते हो । 
सब विधि निराधार शरणागत, क्ुपा कोर अपनेही + 
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सहज कृपालु किशोरी राधे, सकल अभाग्य मिटेहो ॥ 
हिंय की हरिहो कठिन कुटिलता, प्रीति रीति हँसि देहो । 
भोरी सहन बान करुणा की, अब कब लो बिसरंहो॥ 


( ३२० ) 


यो हिय की कठोरता कहि न परे । 

काहू भाँति: न.टूटत प्यारी, कोटि कुलिस निदर॥ 
कोटि जतन करि हार रहो में, कछु पे बनि न परे । 
ग्रह अजहूँ जैसे को तेसो, दिन-दिन कठिन परे॥ 
अब तो कछु उपाय नहिं सुझत, इक तेरी आस करं | 
भोरी तोहि सब सहज किशोरी, जो ते चित्त धरे ॥ 


( ३२१ ) 
हँसि-हँसि क्‍यों न बोलियत प्यारी । 


कोमल चित्त किशोरी प्यारी, यामें घटत कहारी ॥ 
नातर इतसों देहु कृपा कर, माँगहुँ गोद पसारी । 
बाही सोच दिवस निशि फाठों, सुमरि-सुमरि लीलारो ।॥। 
काह सौं करिबो न सुहावे, हिल मिल हुँसि बतियाँ री । 
भौरी सहज किशोरी तो बिनु, जीवन जनम दृथा री ॥ 


. ( शेर ) 
दीज॑ प्रेम रावरे पग सौं । 


तुम बिन और न काज काहूसों, नातो टूट जाय सब जग सौं। 
ऐसी मत मेरो करो किशोरी, छिन-छिन टेरौ तोहि उमंग सो 
तेरी सहुज कृपा की उमगन, बोर वेय भोरी को रंग र्सो। 
( ३२३ ) 

कबहूं उठिही उर्मंगि किशोरी । 

तन मन कौ सँभार नहिं रहि है, वेखि वीनता सोरी ॥। 

हों ता कब की दीन पुकारत आसा करत करोरी । 

भोरी कुटिल पतित अति पासर,तो हू सब बिधि तोरी ७ 
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कृपा सिधु उमड़ोगी कबहूँ । 
हों कब की तोहि टेरत आरत, तें न सुनत अबहूँ॥। 
हों तो हाथ बिकानी भोरी, सोच नहीं लबहूँ । 
बीत जाइ वरु जन्म किशोरी, हठ न तजों कबहूँ।॥। 
( ३२५ ) 
तृने हाय कहा कियौ, मन्त रे । 
कौन काज या जग में 'भुल्यो, विषय महाविष चाखन रे । 
जेहि सरूप घनश्याम बिकान्यौ, सो न लख्यो भरि आँखन रे ॥ 
अब किन सोच-सोच दिन काटत, रोइ-रोह के रातन रे । 
भोरी सहज किशोरी छवि पर, थारो कोटिक प्राणन रे ॥। 
( ३२६ ) 
केसे तोहि पाईये वृषभान दुलारी । 
विधि-हरि-हर तेरी पद रज चाहत, रंग भरी चितवन कुंजबिहारी । 
भक्त सखा जेते मोहन जू के, सबकौों अगम सहज सुकुमारी ॥ 
पचि हारे श्रुति पार न पायौ, मुनि मत ध्यान न आवत प्यारी । 
केहि गुण रोझि मोहि अपनेहौ, मैं तौ पामर दीन दुखारी ॥। 
इतनी बान रावरों जानत, निरवलस्ब कौं राखन हारी । 
तासो आस परत यह प्यारी, करि हौ कबहूँ उमगि कृपारी ॥ 
( ३२७ ) 
ऐसी कौन से ठौर दुरी सुकुमारी । 
जहूँ इन पायन दौरि न जइये, जहाँ दृगन सकियिे न निहारी ॥। 
जहेँ कौ पन्‍थ न वेदन जान्यो, जहेँ को शब्द परत श्रुति ना री । 
जहेँ मन बुद्धि बचन नहिं पहुँचत, जहूं की रज जाँचत त्रिपुरारो ॥ 
कोन भाँति तहाँ ढूँढ़न आबे, मोसी पासर दोन दुखारी । 
भोरी यत्न न सूझत कोऊ, तासौ' पुनि-पुलि करत पुकारी ॥ 
( शेर ) 
कौन भाँति रीझोगी प्यारी । 
जिहि विधि रोझो सहज कृपानिधि, सोई करो सुकुमारोी ॥ 
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तुम तौ सब विधि बुद्धि अगोचर, लोक लीक सों न्‍्यारी । 
ना जानों तुम रीक्षिहों कंसे, यही त्रास हिय भारी ॥ 
तुम ही क्यों न कहो अलबेलो, हों तो शरण तिहारी । 
ज्यौं-ज्याँ उमगि रोझ्ि हँसि मिलिये,भोरी बलि-बलिहारी ॥ 
( ३२६ ) 
कौन भाँति तुम रोझो किशोरी । 
ज्यों री सोइ करों कृपानिधि, जहूँ लगि चलि है मोरी ॥ 
मोहि तौ जतन नयन नहिं सुझत, मन बुधि वेग थक्‍यौरी । 
भोरी सहज क्‌पालु लाड़्िली, आपुन क्‍यों न कहोरी ॥ 
( ३३० ) 
श्रीराधे उर आइ हों कंसे । 
सहज कृपाल किशोरी कब लग, दिवस काटियत ऐसे ॥। 
कौन भाग्य ऐसौ दिन देखों, छिन टारों न हिये से । 
भोरोी आस पुजावहु प्यारी, अब बनि आव जेंसे ॥ 


(_ ३३१ ) 
कोटि जन्म लगि हठ यह मोरो । 


बिनु पद कझ और नहिं लेहां, करुणा सिधु किशोरी ॥ 
तोन लोक सम्पति नहिं चाहों, रिधि-निधि-सिद्धि करोरी ॥ 
कैतौ. मिलो के दीन रटावौ, हों तौ सब विधि तोरी । 
कोटि जन्म वरु रोवत काटों, हठ न तजों भोरी॥ 


है ( ४३२ ) 
कृपा सो केसे विसरि गई । 
नित की बान हुती करुणा की, अब विपरोत भई ॥ 
नहिं सहि जात टेर दुखियन की, मूरति कृपा मई । 
हों अब टेरत कौन बेर की, अंगुरी कान दई॥ 
युग-युग वही चाल चलि आई, अब कछु नई भई ॥। 
भोरी बिरियाँ सहज कृपानिधि, कौन सी रीति ठई ॥ 


आत्म-निवेदन |] [ १०७ 


बिनती बार-बार का भाखों । 

जो कछु कान करो अलबेली, तो बहुरो अभिलाखों ॥ 
संप्ति-साज लीद नहि चाहों, प्रेम सुधा रस चाखों ॥ 
हों तो कोदि जनम लगि प्यारी, आस रावरोी राखों ॥४ 
तेरो चरण रेणु पर कोटिन, प्राण गली में नाखों । 
आरत रटन न छांडीं भोरी, लोभ दिखावहु लाखों | 


हि ( ३३४ ) 
सब विधि साँचो कठित अभाग । 


काहू विधि दारे न टरत री, लगन देत नहिं लाग । 
कोटिक जनम बीत गये ऐसे, याकों थेई राग ॥॥ 
कर्म-धर्म सुभ साधन जितने, तिन पर डारो आग + 
हो प्यारी, हों बहु विधि चाहत, पद न बदृत अनुराग ॥ 
अब तो सरण तिहारे आई, रही चरण सों लाग । 
यह डर सहज क़ृपानिधि भोरी, बान न दोजो त्याग !॥ 
मृदु सुसिकान हिये न 5 ! 

जीवन सब अकारथ बीत्यो, का मुख कहाँ बनाई ॥। 
तन-मन प्रान कोटि नहि वारे, उमगि-उसगि निधि पाई । 
सजल नयन तनु पुलक्ति जमुन तट, निशि कबहें न गेंवाई ॥॥ 
युगल माधुरी पान न कीन्‍्हों, नहीं छवि रही लुभाई ।+ 
गह॒वर गिरिवर खोर सांकरी, ऊंचे न टेर सुनाई ॥॥ 
दरसन मिल्‍यो न प्रेम जग्यो हिप, दिन सब गये सिराई । 
भोरी धृग-धृग जीवन ऐसो, सब जग होत हँसाई ॥। 


हि ( ३३६ ) 
जड़ अखियाँ न कप उमड़ीं । 


या छबि दरस लोभ अकुलाती, धरि-धरि हुठ न अड़ी ॥। 
सुन्दर मुदुल मनोहर प्यारी, म्रति उरन गड़ी । 
भोरी ध॒ग-धृण जोवन ऐसो, सब विधि विपद बड़ी ॥॥ 


श्ग्द ] [ प्रेम की पीर 


कठिन देव गति टरत न टारी । 
सोयो भाग्य न जागत प्यारी, टेर-टेर हों हारी॥ 
तब कछु जानहुँ कृपा रावरी, फटन लगे हियरा री । 
विषय भोग जग प्रीति न भाव, दिन दूनौ विरहा री ॥ 
सब सों अलग बेठियत व्याकुल, पीर हिये अति भारी । 
दित नहिं भूख रत नहिं निद्रा, रहत निहार तिहारी ॥ 
इतनी आस पुजावौ मेरी, हों तो सरण तिहारी । 
भोरी प्रीति रीति बिनु धृग-धग, जीवन जनम वृधारी ॥॥ 
( दरेशंद ) 
कंसे बरनो कठित अभाग । 
मूंद-मूंद दृण बेठत नित-नित, हिय न कछू अनुराग ॥ 
तुन को धोखो देन कृपानिधि, रचत बहुत से स्वाँग । 
ले ले नाम नीर भरि लावत, जनु बंठी रस पाग॥ 
हूं हौ हंसि-हँसि देत लाड़िली, देखि-देखि सो राग । 
छिन हूँ ऐसे हंसो जु प्यारी, तो मेरे बड़ भाग।। 
गोद पसारि नवल अलबेली, रीक्ष लेड' कछु माँग । 
भोरी दोजें चरण कमल सौं, हिय को गाढ़ी लाग ॥ 
( २३६ ) 
क॑ तुम उमगो क॑ मोहि उसगावो । 
क॑ तो आई मिलो करुणानिधि, के मोकों ढूँढ़त भटकावो । 
के भव ताप हरौ हँसि प्यारी, विरह ताप के देह तपावो ॥ 
के दे दरस जुड़ावी हियरा, के वियोग दुख सों दरकावों । 
क॑ भुज गहौ कृपालु कृपा करि, के सब ही सौं नेह छुड़ावो ॥ 
के दग आइ अचानक मूँदौ, के मोहि हेरत बाट बिठावों । 
के मुसकान माधुरी देवों, क॑ मोहि तन मन विकल फिराबो ॥ 
के हँसि कहौ कभू दे बतियाँ, के मोसों किन दीन रठावो । 
के सोहि राखौ लिकद आपने, क॑ तुम मेरे हिये समावो ॥ 


आत्म-निवेदन ] [ १०६ 


द्वप में रुचि आये सो कीजे, के दोऊ करि सुयश बढ़।वों । 
सोरी चरण शरण अलबेली, कृपा कोर की आस पुजाबवो ॥॥ 
३४० 
श्री प्यारी जी को भरो सुधि को फरावे। 
कोन कृपालु गरोब दुष्वी की, बरबस बाँह गहाचे । 
कहूं में कह अलबेली राधा, समझत हिय अकुलाबे ॥॥ 
सन-बुधि-बचन अगोचर प्पारी, टेर कौन विधि जावे । 
श्री हरिवंश चन्द्र बिनु भोरी, को यह असस पुजावे ॥ 
( ३४१ ) 
सहज कृपालु कृपा की आस । 
जब-जब बंठि प्रभाव विचारत, हिय अति होत हरास ॥ 
कहें में कह अलबेली राधा, कहाँ मिलन की प्यास ॥ 
कौन भाग्य छिन प्रगट देखि हौं,मुसिकल बदन बिकास । 
भोरी सहज कृपालु किशोरी, वेग हरहु भव त्रास ॥। 
( रे४२ ) 
इतनी विनय सेरी मानों कृपाला । 
झूठी प्रीति करो सब साँची, करुणा सिधु दयाला॥ 
जनु पति मरत जरन उठि धाई, काची घिरहिन बाला । 
काँची प्रोति सत्य सब हूं गई, जब तन लागी ज्वाला ॥। 
हों तो राबरे दाग दगी अब, दीजे चिरह विसाला । 
व्याकुल तन बन-बन भटकाबौ, टेरत नाम रसाला ॥। 
ऐसो मन मे रो करो कृपानिधि,छिन-छिन होंड घिहाला । 
हा ! राधे बिलम्ब ना कीजे, भोरी जन प्रतिपाला ॥ 
है; 
अब कब तोहि दुढ़ुन हि व । 
तृन सम तजि सुत नारि धाम धन, त्रिभुवन चित्त न लावों । 
बिन देखे मत धीर व आवे, बार-बार अकुलाबों॥। 


११० | [ प्रेम की पीर 


छिन ठहरत नहिं बने किशोरी, नयनन नीर बहावों । 
हा राधे कहि संम्रम इत-उत, डोलत लोग हुँसावों ।॥। 
तन सन की न सेंभार रहे कछु, खान-पान विसरावों । 
चहुँ दिशि चकित विलोकत प्यारी, हिय कठोर दरकावों ।। 
कंतो रूप स्वाति जल पोषों, के टेरत मर जावों। 
भोरी चातक की गति लखि-लखि, अब कब लों पछितावों ॥ 
( रे४४ड ) 
सोई ब्रज भूमि बिराजत नोकी । 
सो वृन्दावन सोई जमुना, सोई कुंज भाँवती जीकी ॥॥ 
हा राधे तुम कौं बिन देखे, चहुँ चितवत अकुलाबों । 
किहि विधि कहाँ पाईये सोचत,धीरज चित्त न लावों ॥॥ 
तुम बिन सब जग सुनो लागे, कछु देख्यो न सुहावे । 
श्री राधा कृपालु अलबेली, छिन-छिन टेर सुनाजे ॥ 
बिलपत पुलकत अकुलत हेरत, नयनन नीर बहावे । 
छिन-छिन घुछि पर अबनी पं, छिन संध्रम उठि धावे ॥ 
कौन भाग्य ऐसोौ दिन अहै, विरहा देह जराबे । 
भोरी टूटि-हूटि के हियरा, दूक-टूक छल जावे।॥ 
( रे४५ ) 
कबलों जियावोगी बिनु दखें। 


ब्रज नव तरुणि कदम्ब नागरी, मुदुल मनोहर बेखे । 
गुंथित अलक तिलक कृत सुन्दर, नयनन काजर रेखें ३६ 
अंग-अंग छवि अटक रहत दृग, लखत लगत न निभेखे 8 
भोरी सो छबि बिना निहारे, जीवन कबने लेख ॥॥ 


रे४६ ) 
जुठन दूक न पायौ अब लों। 


सहज कृपाल किशोरों राधे, तरसाबोगी कब लों ॥॥ 
तुम्हरे संग कटी सब ही ते, सब विधि भई तिहारी । 


आत्म-निवेदन ] [ १११ 


जूठन के टूका कों तरसत, ललकत गोद पसारी ॥ 
स्वामिनि सबल नबल अलबेली, सर्वोपरि ठकुरानी । 
हों तो तेरे चरण की चेरी, तेरे हाथ बिकानी॥ 
ऐसी रोति कौन सी नागरि, सहज कृपालु किशोरी । 
भोरी उमंगि द्रबहु न कृपानिधि, सुनत याचना भोरो ।॥। 
( ३४७ ) 
भव सों मेरो तपत हियौरी । 
इती आस उर बढ़त लाड़िलो, करुणा धाम किशोरी ।! 
फबहूँ बसन छोर सों शोतल, चले समीर भलौरो । 
अंग-अंग मो परसि दयानिधि, हरे ताप सब मोरी ॥। 
कबहूँ बरसों सहज कृपा को, हृग सों दष्टि अथोरी । 
सेटि दाह सब सहज कृपानिधि, रस में राखौ बोरी ॥। 
छिन-छिन अधिक अधो र लाड़िली,आस करत नित तोरी । 
कुझ्ध कुटीर तोर जमुना के, भुज गहि राखो भोरी ॥। 
( रथ ) 
कबहूँ तो लाड़िली ऐसी कृपा करोरी । 
हों तो लोटि रहों कुझन मग, तुम हिय आइ फं पाँव धरौरी ॥ 
हों तो लागि रहों चरणन सां, तुम झुकि बिहेसि भुजा पकरौरी । 
हों तो नेक उठीों न उठाये, तुम बल कर हठ भुजन भरौरी ॥ 
हों तो सब विधि अधम अपाबन, तुम तौ आपनी ढरनि ढरौरोी । 
भोरोी नीच सब नीचन में, कृपा आस नित द्वार ररौं रो ४ 
( ३४६ ) 
भव निधि मेरो सन सोन भयौरो | 
सहज क्ृपालु किशोरी राधे, बिनय मानिये मोरी। 
लोजे खेंचि सहज करुणानिधि, डार प्रीति की डोरी ॥ 
सुम बिन और बनें यह कासों, हों बिनववत कर जोरी । 
भोरी चरण शरण चलि आई, याचत लोचन कोरी ७ 


११२ ॥ [ प्रेम की पीर 
( ३५० ) 
अब तौ हिय अति लाज लगे । 
सारंग संग शलभ, शशि ऊपर रहत चकोर ठगे । 
नादहि दिये कुरंग रहत मन, मारत शर न डगे॥ 
पति सेंग जरत चिता पर नारो, प्रेम हिये उमगे ॥ 
भोरी धग-धृग जीवन ऐसौ, अजहुं ्॒ प्रेम पगे ॥ 
(०३५१ ) 
मो सम कौन निलज जग माहीं । 
चातक मौन शलभ गति देखत, लाज लेस हिय नताहीं ॥। 
पति बिन नारि प्राण नहिं राखत, उमगि संग जरि जाहीं । 
सरिबौ अबसि अन्त काहू दिन, जीवन निपट वृथाहोीं ॥॥ 
कहा करों बस चलत कछ्ू ता, यह उर सोच सदाहीं + 
अजहूं दरस बिना धृग भोरी, पामर प्राण न जाहीं ॥॥ 
( श्र ) 
लाडिली प्यारी कभ मेरी ताप हरि क॑ जाइयोौ । 
नेह कौ सम्बन्ध अब तो, सत्य करि के जाइयों ॥॥ 
हों जु दूँढत गिर रहोंगी, हार थकि क॑ राह में । 
हेरि मृदु सुसकाइ मेरी, भुज पकरि के जाइयो ॥। 
बंक चितवन बाण सौं, मेरो हियो हंसि बेधियो । 
जाल छबि में नयन खंजन, दय जकरि के जाइयो ॥। 
हेर भेरी तौर सी, हिंय में न लग जावे कहूँ । 
हाँ किशोरी लाड़िलो, इतसों सेभरि क॑ जाइयौ ॥। 
तयन करुणा सिधु ये तो, आज उमड़ेगे अबसि । 
पाँव पंकज पाँ परों, तुम हु ठहरि के जाइयौ ॥॥ 
धूर में मोकों मिलावो, बात पे मानों इती । 
हाथ मेरी धूर पै फिर, पाँव धरि दे जाइयो ॥ 


आत्म-निवेदन ) [ ११३ 


कि] 


तब लगि विषयन में मन धावे । 

जब लगि मन्द मनोहर हाँसो, हिय में नाहि समा । 

कठिन अभाग न मिटि है तोलों, प्रीति हिये नहि आवबे ।। 

तासों पुनि-पुनि गोद पसारं, आरत टेरि सुनावे । 

दिल दरदीली सहज किशोरी, भोरी भाग जगावे।। 
( ३४५४ ) 

ऐसौ विरह हृदय अधिकाव । 

छिन-छिन प्रीति उठे अति गाढ़ी, धीरज नंक न आवबे ॥। 

जब-जब पात वायु साँ खरक, तब-तब उठि-उठि धावे ॥ 

आवत जान कृपालु किशोरी, दरसन को अकुलावे ॥। 

जब-जब बढ़त ताप दग मूंदे, नाप्त टेर रट लावे । 

शीतल वायु न्रास तन परसत, रोस-रोम पुलकावे ॥। 

हियरा फटत जाय अलबेलो, नेनन मोर बहाव । 

भोरी सहज कृपालु किशोरी, तुम बिन कछु न सुहावे ॥। 
( रेश५ ) 

प्यारी हों तेरे आगे गोद पसारों । 

जब लों चार दिना यह जीवन, तेरो नाम उचारों ॥ 

ऊंचे टेर सुनाऊँ छिन-छिन, नेनन सौं जल ढारों । 

अति व्याकुल भटकों बरसाने, ढूँठत घोर न धारों ॥॥ 

तन-मन धूर करों निज भोरी, तेरे पथ में डारों । 

का जानों मेरो भाग जग उठे, जो उत में पग धारों ।। 

- ( ३५६ ) 

प्रेमिन में यह साँचे चकोर । 

एक चन्द्र सौं जोर रहंत दृग, सब ही सों तृन तोर ॥ 

साँचे शलभ प्राण तजि डारत, उम्गत प्रेम अथोर । 

साँची तारि जरत जो पति संग, बँधी प्रेम की डोर ॥। 


११४ ] [ प्रेम की पीर 


लागत लाज देखि के अपनौ, झूठो हियो कठोर । 
भोरी लाज राष्ये स्वामिनि, देखि आपनी ओर ॥ 
( ३५७ ) 
बिनतो सुनहु रसिक सिरताज । 
शलभ चकोर मोन मृग चातक, प्रेमिन जुरचौ समाज ॥। 
सन्मुख दृूग करि देख सकत नहि,अति खिसियानी आज । 
भोरी सहज कृपालु कृपा करि, रखिये जन की लाज ॥। 
( शेश८ ) 
कबहू मेरो यह मिटि है तरसिबो। 
बड़े भाग्य कहूँ मिलिहे मन कौों, अलक कुटिल में फंसिबो ॥ 
चन्द्र बदन छवि बिमल चाँदनी, नित नव सुधा बरसिबो । 
ओंठन पे अद्भुत अरुणाई, ता पर मृदु-मृदु हँसिबो ॥ 
बचन मनोहर सुधा धार को, बदन कंज साौं खसिबो । 
लगि है हाथ तिरीछी चितवन, नयन कोर हिय धेंसिबो ॥ 
पद पंकज रस माती प्यारो, श्री यघुना तट बसिबों । 
भोरी सहज किशोरी छबि कौं, नित-नित देखि हुलसिबो ॥ 
है ( ३५६ ) 
किन सिखई तोहि दीन, न पूुछो, 
मोसी खोल मसलीन, न पूछो ॥ 
कोने कही सबल अलबेली, 
सब विधि सों बल हीन, न पुछी ॥। 
तुम नित केलि करो आनन्द में, 
टेरत द्वारा अघीन, न पूछो ॥ 
भजन भक्ति जप बनत न जारसों, 
यों पुरुषारथ छीन, न पुछौ॥ 
हों माँगत नित पीर विरह को, 
याचक ऐसी नबोन, न पूछौ॥ 


आत्म-निवेदन ] [ 


विलपत दीन दुखी भोरी सौं, 
कस तब बदन मलीन, न पुछौ ॥॥ 
( ३६० ) 
प्रीति साँची हिय जगावोगी, कहौ, 
ढंढ़ती व्याकुल फिराबोगी, फहौ ॥। 
चारु कच के पेच के नित ध्यान में, 
मेंरो मन व्याकुल भ्रमावोगी, कहो !॥ 
जल की बूँदत की .त. कछु परतीति अब, 
खुन नेनन सों ढराबोगी, कहो ॥॥ 
अति बिकल मेंग-अंग पुलकित लाडिलोी 
नास अपनो नित्त रटावौगी, कहो !॥ 
आयु बीतो जाय टेरत द्वार पे, 
मरिवे तक दरसन दिखावोगी, कहो ।) 
जोलों मरी पृत्यु सुख मंद नहीं, 
चार दिन करुणा कराबोगी, कहौ ।॥ 
गिर रहों मेंतो उम्रंग क॑ राह में, 
झुकि विहेसि भुज गहि उठावोगी,कही ।। 
तेरी म्रदु सुसिकान पे भोरो बिको, 
स्वासिनी सरी कहावोगी, कहौ ॥। 
( ३६१ ) 
जब श्री राधे टेर सुनावों । 
देंड छुड़ाप चकोर चन्द्र सों, चातक रटन भुलावों ॥॥ 
खग मृग जीव जगत के जेंते, ते सब ही उमगावों । 
सहज प्रेम सागर को उम्गन, तीनहु लोक डुबाबों ॥ 
हां तो प्रोति रोति सों रीतो, निज गति कहा सुनावों । 
भोरी सत्य होप यह सब ही, कृपा कोर जो पाबों ॥। 


११६ ) ह [ प्रेम की पीर 


कपट नोर ननन ढरकायों । 
कछुबे करत बन्यौ न किशोरी, नाहक जगत हँसायो ॥ 
पर तिय द्रव्य लोभ लोचन में, अब लौं रहत समायो । 
प्रेम प्रवाह उमगि अलबेली, ताहि न धोइ बहायौ॥। 
उर में प्रीति नेंक नह आई, झूठो स्वाँग बनायो । 
भोरी धृग धर्म ध्वज पापी, जननी जनक लजायोौं ॥। 
( ३६३ ) 
हा ! आयु सब सिरानी, जाग्यों न भाग्य मेरो । 
अब तो कृपालु प्यारी, अवलम्ब एक तेरो॥। 
मुसकान माधुरी कों, तरसत रही सदाही । 
ता ओंठ खुलत देखे, ना दन्‍त कौ उजेरो ॥ 
दिन चार नीर ढारत, ढंंढत फिरों दिवानी। 
किर अन्त धर ह्लौ है, सब चातुरी-बखेरो ॥ 
राख्यो न मन दिवानी, सो बाँधि तुमने लट सो । 
जो अब विषय में भटक तो खोट कौन मेरो ॥ 
मधु देत जो मरे री, विष दीजिये कि ताकों। 
क्यों दुख सौं मोहि मारो हंसि नेंक वर्षों न हेरो ? 
ललकत रहां सदा ही, वे कंज पग परसिवे। 
कर धूर तिज गलो में, किन दीजिये बसेरो ? 
ऐसी कठिन निलजता, अब लों न देह छ्टे । 
बिनु देखे तोहि जीवन, यह कौन काम केरो ? 
भोरी सौं काहे रूठी, वा दिन अति निबल की । 
कब तुमने बाँह पकरी, कब तुमने हँसि के हेरयौ ? 
( इेह४ड ) 
मेरे कोटिक प्राण, हँसि-हंसि लीजिये, 
करि कृपा छिन एक दरसन दीजिये । 


आत्म-निवेदन | [ ११७ 


तुच्छ जो यह भेंट अनुचित यह विनय, 
तो गली की धूरि अपनी कीजिये ॥। 
जो न इतनों भाग मेरी लाडिली, 
तो विरह की ताप नित तनु छोजिये । 
यह उमेंग नित हो बसे मेरे हिये, 
कंसे वह छवि नयन भरि-भरि पी जिये ।। 
तनु पुलक फाटत हियो नयना सजल, 
अति विकल तो नाम लं-ले जीजिये । 
भोरी दों लाग॑ बिरह को देह में, 
तेरे द्वारे प्राण तलफत दीजिये॥ 
( ३६४५ ) 
इतनोौ माँगों और या बिनु, कछु न माँगों लाडिली, 
तेरी मुदु मुसकान देखत, प्राण त्यागों लाड़िलो । 
प्रेम की तपि ताप पाहन, हीय पिघलेगो कभ, 
बनि महावर कोन विधि, तो पाँव लागों लाहिली ।॥। 
चार दिन व्याकुल भटकती, तोहि बन ढूँढत फिरों, 
एक क्षण धरि शीश पग पे, प्राण त्यागों लाडिली । 
हाय बीते जन्म कितने, तुहि न देख्यों आज लॉ, 
आयु यह पुनि ढरि चली, कब सोइ जागों लाडिली ।। 
उन युगल खंजन को धरि, राखी निछावर तुच्छ यह, 
आयु बीती तुम बिना, किमि प्राण त्यागों लाडिली । 
अब तो भोरी करि कृपा, मेरी भुजा हंसि के गहो, 
छोड़ि सब तुृन तुल्य, तब पद प्रेम पागों लाडिली ।। 
तोहि ढूुँढत कुंज किक 27+ 
टेर द्वारे प॑ लगाबोंगी अवसि । 
कोन मुख ले लौट जावोंगी बिमुख, 
प्राण द्वारे पे गंवाबोंगी अवसि।॥। 


श्श्ष | [ प्रेम की पीर 


जब लीं उमगौगी न भेरी लाडिली, 
टेरती जीवन बितावौंगी अवसि १ 
कंस मेरी ओर देखोंगी नहीं, 
तो कृपा यह हठ छुड़ाबोँंगी अवसि ॥॥ 
गुरु कृपा अवलम्ब यदि पंहों कछ, 
टेर सों तिहुंतुर डुलावॉंगी अवसि ॥ 
तुम उबारो मत उबारों करि कृपा, 
भौर में नौका चलावोंगी अवसि॥ 
प्रेम पथ की. अग्नि जोप अति कठिन, 
हों शलभ गति तामें धाबोंगी अवसि ॥ 
जो कभू वह छबि समाव नयन में, 
ढाँपि दुग हिय में छिपावोंगी अवसि ॥॥ 
जो सुधा सुसकान मिलिवे को नहीं, 
द्वार पे विष तेरे खावबोंगी अवसि ॥ 
खून जोपे. नयन सौं बरसत नहीं, 
बेठि के आँसू बहावौंगी अवसि॥ 
भोरी जो रुचि होइ सो तुम कोजिये, 
मैं तो तेरी हो कहाबोंगी अवसि ॥ 
( ३६७ ) 
वरद देहू, फिर दवा किशोरी, 
पहले प्रेम, निबाह बहोरी । 
तजि सब बिकल बिपिन भटकावो, 
आऔचक बाँह गहो फिर मोरी ॥॥ 
पहले बिरहु की ताप तपाबो, 
फिर सक्‍िलि देहु रंग में बोरी । 
पहिले तो हि अति उमगाषों, 
फिर तह' आप सम्ताइ रहोरी ।॥ 


आत्म-निवेदन ] [ 


प्रथम टेरती भूमि गिरावोौ, 
फ़िर उठाइवे धाइ झुकौरो । 
व्याकुल प्रथम नीर दढरबावो, 
फिर दिखाउ मुसकान जु थोरी ॥ 
संदे नयन ध्यात करवाबो, 
अच्क सूंद दुग सन्द हंसौरी । 
पहिले सन मेरो करहु दिवानो, 
फिर लट बाँध रखो बरजोरी ४ 
ज्यों रीझौ सो भोप॑ करावो, 
फिर हँसि रोझौ कृपालु किशोरी । 
पहिले आरत बिनय क्हाबो, 
उम्रगि सत्य फिर कीौजिय भोरो ॥॥ 
( ३६८ ) 
अपनो दिवानो, राखो आप सम्हारो। 
घह मन मेरो संभारधो न समरत, हों जु संभारत हारो ॥ 
लोक लाज कुल मेड़ छाँड़ि फे, कमे - धर्म - ब्रत टारी । 
यह तो उम्गि-उभ्गि उठि धाचत, सब ही संफ बिसारो ॥ 
भाग-अभाग गिनत न किशोरो, भलोौ छुरो न बिचारी । 
कुगति-सुगति को सोच नहों फछु, चाहत रूप सुधारी ॥। 
राखो बाँधि आपनी लटसों, कोमल चित सुकुमारों । 
यह तो प्यासों तेरे रूप को, ललकत रहत सदारी ॥ 
हों तो तोहि आज ही सोंपत, कहत पुकार पुकारी । 
भोरी अन्त कह जो भटक, तो अब भूल तिहारी ॥ 
( ३६६ ) 
उारि-ढारि जल घोये नंन । 
कबहूँ असल कमल पग इन सें, धरि हो करुणा ऐन । 


१२० ] [ प्रेम की पीर 


वेग उमगि किन उठत किशोरी, श्यामसुन्दर सुख देत ॥ 
दरसन को तन-मसन अकुलाब, हिय नहिं आवे चेन | 
भोरी दीन दुखारी आरत, टेरत घीर धरंन॥ 
( ३७० ) 
कठित अभाग देखि के अपनों, हा-हा हों पछितात । 
कहा कहों तुम बितु करुणानिधि, देह न छाँड़ी जात ॥॥ 
नहिं द्रग मूँद ध्यान धरि बेठत, नहिं देखन अकुलात । 
नाँहू बन धाइ ढूँढ़वि आवत, तलफि न प्राण पठात ॥। 
वृथा दिवस बीतत करुणानिधि, व्यर्थ जात सब रात ॥ 
लागत लाज हिये अति प्यारी, सुख नहिं आबत बात ॥। 
हित हरिवंश प्रेम रस सागर, त्रिभ्वन जस विस्यात । 
भोरी सहज प्रीति की याचक, तुम्हें टेरि रहि जात ॥॥ 


हे (३७१ ) 
हा ! राधे प्राण चले जेहें । 


मन की होंस रहेगी मन्र में, तुम प॑ वारि न पहें । 

इक दिन मरन अवसि अलबेली, कब लग राखे जेहैं ।॥ 

जीवन तो बीत्याौ पछिताते, मरत अधिक पछितेहें । 

भोरी सहज क्ृपालु किशोरी, तुम बिन काहि चित्तहैं ॥ 
( ३७२ ) 


पद बंकज सन सधुप बसत ना, 

जगज्जाल तजि अलक फसत ना 8 
कोटिक यत्त हेरि हिय हारी, 

नयन कोर हिय भाहि धसत ना + 
इतनोौ सोच रहुत भन माहीं, 

मुकुर सरस ८बि हिय निकसत ना । 
दूग जल बहुत कबहूँ करुणानिधि, 

पे लब चरण कमल परसत ना ॥ 


आत्म-निवेदन ] [ १२१ 


विलपत आयु बोीतिहै जानी, 
दृग सन्मुख तुम कबहुँ हंसत ना । 
कंसे प्राण कोटि तजि डारोौं, 
सो छवि नयन छिनहु दरसत ना ॥॥ 
कृपा कोर तिहुँ लोक डुबोये, 
सो चातक पे कछु बरसत ना । 
झूठी प्रीति जनावत तुमकों, 
लखि कृपालु क्‍यों रीक्षि हुंसत ना ॥। 
काघों करों कही हूंति प्यारी, 
हिय में प्रेम-भाव विकसत ना । 
भोरी मिट अभाग कौन विधि, 
जो तब विरह प्राण निकसत ना ॥ 
( ३७३ ) 
इतनों मांगों प्राण देके हाथ में, 
लट सेंभारों तेरी लेक हाथ में । 
कब किशोरी लाड़िली करुणायतन, 
भुज गहों हँसि-हुंसि चितेक हाथ में ॥॥ 
कंज गलियन ढूँढिबे तुम्र कौं कश्ु, 
आइ हाँ निज सोस लेक हाथ सें । 
तब दरस बिन अबतोौ प्यारी रहि गयौ, 
प्राण दीवो विष अंचेक हाथ में ॥ 
फोन भागन हौंउँगी रति-कुंज फूल, 
खेलि हो छिन मोहि लेक हाथ में । 
धूरि प॑ भोरी के जो आवो कभु, 
प्यारी रज लीजो चितंक हाथ में ।। 
( रेड ) 
तेरे द्वारे प्राण दबे आहइहों, 
अब न खाली, लौट जंबे आइहों । 


१२२ | [ प्रेम की पीर 


कब तलक रहि हों मनोरथ ही करत, 
झूठ कौं सच कर दिखेवे आइहों । 
अब तो बिलपत द्वार आरत टेरि के, 
लोग या ब्रज के हुंसवे आइहों ।॥॥ 
तेरे पद कोमल कमल की आस पें, 
राह में लोचन बिछवे आइहों । 
तेरे पद की धूरि लंबे के लिये, 
धूरि में तन-मन मिलंबे आइटहों ॥ 
होंस मन की अब तो कर गुजरों अवसि, 
सोस दंवें, रीक्षि लेवे आइहों । 
भोरो तुम उमगौ न उसगो लाड़िली, 
में तो हठ प्राणन गँबंवे आहहों ॥॥ 
( ३७५ ) 
कबहुँ हृदय हुठ ठान न देखी, 
कुल दोपक वृषभान न देखी । 
रहि हैं प्राण पोंच तन कबलों, 
परखि कृपा की बान न देखी ॥॥ 
सब जग देखि कहा दृग पायो, 
जो तेरी मुसकान न देखी । 
सुनियत कृपा सुधानिधि प्यारी, 
पे कबहूँ तजि प्रान न देखी ।॥। 
ललकत रही जखम खंबे कों, 
दुग-सर भौंह-कमान न देखी । 
आरत टेरि पुकारि किशोरी, 
ह उंमड़त कृपा निधान न देखी ॥। 
तुम बिनु राखत प्राण आज लों, 
ऐसी निलल जग आन न देखी । 


आत्म-निवेदन ] [ शर३ 


उमड़त क्‍यों न क्ृपानिधि भोरो, 
पे मोसी अघ ख़ान न देखी ॥ 
( ३७६ ) 
ऐसो दिन आये कि तेरे द्वार टेरे ही बनें, 
प्राण दीन्हे ही बनें, मुसकान हेरे ही बने । 
ऐसी गिर मग में रहों, तुमकों कपानिधि लाडिली, 
हाथ गहते ही बने, दग-दृष्टि फेरे ही बने ॥ 
रूठि चलि हैं प्राण छिन में, छाँड़ि क॑ जब देह का, 
तुमकों आते हो बने, रहिबे को मेरे ही बने । 
या दिवाने सन कों जब सोपोंगी तेरे हाथ में 
लट सो बाँध ही बनें, जग सौं निबेरे ही बने ।। 
ऐसो मन अकुलायगौ द्रसन कौ सेरौ कौन दिन, | 
नीर ढारे ही बनें, भरि नयन हेरे ही बने । 
भव गहन बन में भटकती दीस दुखिया मोहि कं 
हाथ पकरे ही बनें, हियरा उजेरे ही बने !॥ 
अबतो साधन मोसों कछुव॑ बनि न आवबे लाडिली 
अबतौ डूबे हो बनें, या तुमकों टेरे ही बने । 
भोरी मेरी ओर तुम भरि नयन हुरत हो नहीं 
विष पिय्रे ही अब बनें, हिय सर घुसेरे हो बनें ॥ 
( ३७७ ) ह 
सुधि किशोरी मेरो करि हो कौन दिन, 
ताप या हियरा को हरिहो कौन दिन ? 
कब उमगि टेरोंगी में तुमकों कृवरि, 
सुनि उमगि तुम दौर परिहो कौन दिन ? 
लोट रहिहों कब बिकल तो पंथ में, 
तुम अचक हिय पाँव धरिहो कौत दिल ? 


श्र्ढ [ प्रेम की पीर 


में तो सुधि तजिहों विरह की ज्वाल जरि, 

तुम॒ सुधा देवे ठहरि हो कौन दित ? 
देखि सोवत सीस पत्थर पे दिये, 

हँसि कृपानिधि गोद धरिहो कौन दिन ? 
हों पतित अति नीच पे आसा इतो, 

आन अपनी आप ढरिहो कौन दिन ? 
गीत मेरे सुनिक भोरी लाडिली, 

रीक्षि सेरी भुज पकरि हो कौन दिन ? 

( रेऊप ) 

माधुरी भरि नथन पीज कौन दिन, 

छबि तिहारी देखि जोजे कोन दिन ? 
मो हियौ नित तीन तापन सौं तपत, 

तेरे पद रस-रंग भीज कोन दिन ? 
टे्‌र मेरी दुख भरी सुनिक पुलकि, 

लाडिली मेरी पसीज कोन दिन ? 
हा किशोरी, तुम को देखे बिनु कहो, 

मेरो तन पल-पल में छीजे कोन दिन ? 
देखिके भरि नयन तेरी माधुरो, 

लाभ निज जीवन कौ लोजे कौन दिन ? 
हाँ कहावत रावरी दासोी सदा, 

बाँह गहि बलि अपनो कीज कोन दिन ? 
तेरी लट पर प्राण कोटिक वारिये, 

इनकौं दीज, याहि लोजे कौन दिन ? 
बारि छवि पे, के विरह दुख सौं तलफि, 

भोरो तुम पर प्राण दीजे कौन दिन ? 


आत्म-निवेदत ] [ 


ऐसी द्वार फब टेर लगदवों, 

उम्रगों ओर ताहि उमयगावों। 
हों तो दोन छीन तन प्यारो, 

फेहि विधि, बहुचिध बात बनावों । 
श्री हरिवंश कृपा सति पाऊं, 

श्री ग्ुर-महिसा प्रगट दिखावों ॥॥ 
ले तब नाम साँस जब खेंचो', 

निज तन शलभ समप्तान जराबो । 
बिल्व पात लॉ सहज किशोरी, 

टेरत तीनहु लोक डुलाबो' ॥। 
खग मृग सूृछि अवनि पर पटकोौ', 

सरवर सोखि शेल दरकाधो । 
रवि ससि चकित पंथ विसराखें, 

सरित सिधु तरुवर उमगावो' ॥ 
देव अदेव सिद्ध नर कफिनन्‍नर, 

सबके सब व्यवहार भुलाबो' । 
फे देखो भरि नयन किशोरी, 

फ तृण सम तिहुँ लोफ जराबो' ॥ 
बाह्त नयन नीर झ्षर लग, 

प्रलथ पयोधि उम्गि उसड़ायो । 
बिनु देखे छिन धोर घरो' नहिं, 

आप सिटो सब विश्व सिटावो ॥ 
यह॒ सब सम्भव सुनहु किशोरो, 

तेरी कृपा फोर जो पावो। 
शोरी बल तब हिये कृपानिधि, 

हो तो बहुत कहुत सकुचावों' ॥ 
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रूठि प्राण तत छाँडि चलेगे। 

तो पद लोभ लुभाने प्यारी, धरि-धघरि हठ मचलगगे। 
रूठे पथिक मनावन ऐहो, कठिन अभाग्य टलेंगे ॥ 
आतुर पाँव पंथ में परि हैं, कंडल कान हलेंगे। 
उमगत कृपा-अम्बुनिधि लोचन, सब विधि अशुभ दलेंगे ।॥। 
ललित चाल नूपुर धुनि नीकी, सब हो सुकृत फलेंगे । 
भरि हग छवि अवलोकत भोरी, भले भाग्य सँभलेगे ॥॥ 


इेम१ ) 
कुंवर किशोरी विनती मानों । 


कब की टेरत द्वार रावरे, बार-बार हठ ठानों॥॥ 
छिन इक उमगि कृपा किन कीजिय,हियकी पीर पिछानों ॥ 
दिल दरदीली सहज कृपानिधि, सहज कृपा को बानों ॥॥ 
तो छबि दरस आस अकुलावत, मो मन प्रेस दिवानों । 
जो हिय होंस सबहि तुम जानत,मुख केहि भाँति बखानों ।। 
कहि कछु कोमल चित्त किशोरी, दोन दुखी सन्‍्मानों ॥ 
जेहि विधि रहे रावरी छबि में, भोरी चित्त भुलानों ७ 
॥ दोहा ॥ 
त्रिभुवन तुम सम त्यागि कं, गुरु पद कीजिय वास । 


भोरी हित बलि हिय बढ़, जुगल मिलन की आस ॥। 
ह बेघर ह 
अँखियाँ: देहू रूप रस मातीं । 


अरबरात सिलिवे को निसि दित्त, छिन-छिन अति अकुलाततों । 
उड़ि-उड़ि रहत कंज मुख ऊपर, अलि ला उमगि सुहातीं ॥ 
इक टक हेर रहत हठ अरि-अरि, गिनत द्यौस ना रातों । 
चन्द चकोर सरस मिलि अटकत, रस की तृषा बुझातीं ॥ 
करत कलोल अगाध रूपनिधि, परी मीन की भाँतों ॥ 
हूँ फकीर नित रहुत रूप की, तन मत लो बिसरातोीं ॥ 
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एक नेम छबि पान निरन्तर, ज्यों चातक जल स्वांतीं । 
हुलसत उमगत बरसत झूमत, छकित चक्षित रंग रातों ॥॥ 
मृग सद सरस भाल पे, अंखियन फाजर लॉ जु समात्ती । 
चह छवि छाँडि मन हेरत काह, नह विषयन ललचातीं ॥॥ 
अति रिझवार उदार सुन्दरी, फरुणा फोसल गातोीं । 
भोरी हित हँसि आस प्रुजावी, छिनक हरि मुसकातीं ॥॥ 
( हेपरे ) 

ऐसो गिरिवो कुंबर किशोरी, कब मोसों बनि आबे । 

कोमल कनक फसल कर कबहू, उस्रगि कृपालु उठावे । 
ऐसी टेर कौन दित करि हों, बरबस धोर छुड़ावे ॥। 
फोमल चित्त कृपालु फिशोरी, अति आतुर उठि घाव । 
तन-मन की न संभार रहे कछु, भुषण वसन भुलावें ॥ 
घीरज धरत बने नह क्यों हु, पल - पल अति अकुलावे । 
भोरी हित सेरी कहि मुख सौं, बार ही बार बुलावे ॥। 


मर आर, 
कबहूं बदन कमल दिखरहों । 


कोमल चित कृपालु करुणानिधि, हँसि-हँस हृदय समंहो।॥। 
गूंथित अलक तिल माथे पे, सेंदुर माँग पुरेहौ । 
नाक बुलाक नयन अंजन जुत, चितबन बंक चलेहो ॥॥ 
चिबुक चारु श्ुकुटी अति बाकी, अधर मधुर सुसकहो । 
कोटि सयंक बदन की सोभा, हास सुधा बरसेहौ ॥। 
साँवल बिन्दु चिबुक पर राजत, सो छबि हृदय बसंहो । 
भोरी बहुत कहा मुख कहिये, अंखियाँ तृषित सिरेहो॥ 


. ( उपर ) 
बिनु देखे कंसे धारों धीर । 


त्रिभुवन शोभा धाम किशोरी, बिहरत जमुना तीर ॥ 
चव-नब गति ले ढरत रास में, फहरत अंचल चीर । 
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झलकत गात निचोल नील में, जनु ससि जसुना नोर ॥४ 
लटकत लर च्वे चलो सुधा मनु, बाजत मृद्रु मंजीर + 
चंपक कनक कान्ति मिलि सोहत,कोमल कमल शरोर ॥। 
ऐसे अधिक सिफारी कोन्‍्हे, भूकुटि धनुष दुग तीर 
साँवल बिन्दु श्याम मत डारे, चिबुक कृप गम्भीर ॥ 
देखन कोौं नयना अकुलाबवें, हियौँ तपत भव पीर ॥ 
कोन भाग तनु परसहि प्यारी, अंचल डुलत समीर ॥॥ 
सहज कृपालु किशोरी स्वासिति, हरहु सकल भव भोर । 
भोरो दीन दुखारी राखो, भुज गहि कुज्न कुटीर ।। 
( ३८६ ) 
कंसे घीर हिये में आनों । 
सो छवि अजहेुं देखियत नाहीं,जो लखि श्याम बिकानों ।। 
सो दग कोर गड़ी ना उर में, सो वपु दगन समानों । 
सो मुसिकान माधुरी देखत, हियरा तौ न जुड़ानों ।॥ 
हा हरिवंश किशोर लाड़िले, जीवन वृथा सिरानों ॥ 
मोककों इक अबलम्ब रावरो, हों कछु ओर न जानों ।॥॥ 
सहज कृपाल कृपा करि कीजे, प्रगट कृपा को बानों + 
भोरी गोद पसारि रावरे, द्वारे बिनतो ठातों।॥ 
( रेफ७ ) 
जो पे जिवावो तो ऐसे जियाबो । 
करुणा धाम कृपाल कृपानिधि, सन्मुख मृदु मुसकावो + 
मोहन प्रान जीवन धन सरबस, सो मो हृदय समावों ।॥ 
मुदित सेंभारंत कच मुख छूटे, कर गहि हृदय जुड़ावो । 
तुम बिन और लखों नहिं काहू, दृग छवि में अटकावों ॥॥ 
नितनव छ5बि नव रूप माधुरो,द्‌ग पुट भरि-भरि प्यावी । 
भोरी दीन दुखारी श्री हित, चरणन सुबस बसावों ॥ 
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कहो कृपालु मोल मोहि लहो । 

खोटी दीन दुखारी पामर, कृपा कोर अपनेही ॥ 
तिहुँपुर सुपषणत विदित अलबेली, मेरी विनय चित लेहो । 
सर्वोपरि उमग्ीली राधे, भोसी पोच निभ्ेहों ॥ 
साधन साध्य निदरि हो सब ही, श्रुति की लीक मिटहौ ।.. 
भोरी श्री हित नाता नीको, ' चरणन सुबस बसंहौ ॥। 


( ३८६ ) 
द्वार रावरे सरिबो नोको, विरह ताप साौं जरिवौ नीकों । 


जो तुम ठहरो भरि दृग देखन, विकल पंथ में परिवौ नचीकौ । 
जो तुम उम्गि सुधारन आबौ, तो यह भाग्य बिगरिवो नौको ॥॥ 
दरस प्यास अकुलात किशोरी, ढूँढत विपिन बिचरिवों नीको । 
जीवन व्यर्थ गयो सब हा-हा, दृग दो दिन जल ढरिवो नीकौ ॥। 
उठिबो भलो न भुज बिन पकरे, आरत द्वार प॑ ररबौ नीको । 
रहिबो भलो अटकि क॑ छबि सें, सुधिबुधि सबहि बिसरवौ तोको ॥॥ 
कृपा सिधु हित दीन दुखी की, उसगत बाँह पकरिवों नीको । 
कुंजज जात नवल अलबेली, बूझन कुसल ठहरिवो नीकौ ॥॥ 
छूटी लटन संभारत मुख पे, अचक पाँव हिय धरिवो नीकौ । 
सुनिवों भलौ न आरत बानी, दसन-छटा तम हरिवौ नीकौ ॥ 
मेचक कच दृग काजर रेखें, हिय समाह उर अरियौ नीकौ । 
किसलय सयन पधारन प्यारी, भोरी की सुधि करिवौ नोकौ ॥। 


तुम बिन जोवन भावत जाहि बिग कहाँ कौन विधि ताहि । 
जीवन लाहु यही करुणानिधि, अटक रहें लोचन छवि माहि ॥॥ 
वा रंग रंगे नयन हित झूमैं, विषयन में ना कबहूँ जाहि । 
इती सोहि अभिलाष किशोरी, बसहुँ सदा पद-पंकज छाहि॥ 
विष सम लगे और सुख जेतो, तुम बिन कछू सुहावे नाहि । 
मो पामर तन नयन ज़ु फरहु, शिव ब्रह्मादिक देख सिहाहि ॥ 
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£ क॑ भरि नयन दरस सुख पाऊ, क॑ तन त्यागों-द्वार कराहि । 
इतनो याचत भोरी किशोरी, पाहि-पाहि दरदीली पाहि ।॥। 


( रे€१ ) 
चलत-चलत हँसि हेरिये इत छिन । 


कोमल चित्त कृपालु किशोरी, तुम बिन बीत गये बहुते दिन । 
विलपत ढँढ़त दिवस कटें कब, निशा बीति है गुण-गण गिन-गिन ॥। 
छिन-छिन अति अकुल है हियरा, देखो कछु न रुचे कब आँखिन । 
हा-हा अब न जियावो प्यारी, भोरी दृग भरि दरस मिले बिन ॥। 
( ३६२ ) 
चुलत-चलत मो तन हसि हेरो । 
आलस बलित नयन अरुणारे, कृपा कोर छिन इत हू फेरो ॥। 
आरत टेरत आयु सिरानों, तुमबिन और न कोऊ मेरो । 
पुछीो कुशल बिहँसि करुणानिधि, दारुण त्रास हरहु हिय केरो ॥। 
मुख मर्यंक छिन प्रगट दिखायौ, जेहि बिन तिहेंपुर लगत अंधेरो । 
भोरी चरण शरण चलि आई, अब सब भाँति भरोसो तेरो ।। 
( शे६३ 
चलत-चलत हूँसि हेरिय प्यारी | 
कृपासिधु दरदीली स्वामिति, कोमल चित सुकुसारी ॥ 
उमगि बेगि क्षिन द्रवहु किशोरी, टेरत दीन दुखारी । 
खोटी रंक अभागी पामर, सब विधि पोच भिखारो ॥। 
तुम साँ आस तदषि करुणानिधि, ठाड़ी गोद पसारी । 
नोच पतित भरि नयन निहारो, समरथ राखन हारी ।॥॥ 
तुम्॒ बिन ठौर कहूँ नह सुझत, नयन लगत अंधियारी । 
भोरीं त्रिभुवन सूनौ तुम बिनु, कछुंव सुनावत नारी ॥ 


रेष४ ) 
अधसन हित चिरजीवहु प्यारी । 


तुम नित राज करो दरदीलोी, औरन सों कहु काज कहारी ॥ 
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सेवा गुण लखि रीक्षत सब ही, पोच देत द्वारे सौं दारी । 
पामर पतित निबाहन कारन, त्रिभुवन फौरति बिदित तिहारी ।। 
कोऊ रहौ जाहु करुणानिधि, तुम रस बिलसहु स्वबवस सदारी । 
भोरो हित द्वारे प॑ ठाड़ो, देत असीस जात बलिहारी ॥ 
( ३६५ ) 
पतितन हित नित कीजिय राज । 
अध्म उधारण सहज कृपानिधि, सकल लोक सिरताज | 
स्वारथ के सब मीत जगत में, अन्त न आवबतत काज ।। 
तुम बिन कौन राखिबे बारो, पामर जन फी लाज | 
नित की बान सहज करुणा की, कहाँ बिसारी आज ॥। 
तुम बिन कौन कास के प्यारी, जीवन सम्पति साज + 
भोरी ऐसेहि जुग-जुग राजहु, नवल निकुंज समाज 
( ३९६ ) 
कुंज जात छिन इतहूँ चितेये । 
कोमल चित कृपालु करुणानिधि, हिय की ताप बुझये । 
हों कब की ललचात किशोरी, हँसि-हँसि आस पुजौये ।। 
नयन-कोर रंग बोर कृपा करि, चरणन सुबस बसेये । 
भोरो कुपुम-सेज दोऊ राजहु, कोटिक काम लजेये ।॥ 
( ६७ ) 
कहौ कृपालु कहा मन ठानो । 
निज हिय की बहु बेर कहो में, हिप अभिलाष कहानी । 
निज हिय की अब कहो कृपा करि, कोमल चित सुखदानी ।॥॥ 
में तो द्वार टेरि हों तुम्हरे, हौं तो हाथ बिकानी । 
तुम हु कभू कुशल बूझोगी, अपनी जान दिवानी ॥। 
नित की बान सहज करुणा की, सुनहु सुबस महारानी । 
भोरी दीन दुखारी याचक, टेरि-टेरि घबरानों | 
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( रे९८ ) 
आरत टेर सुनहु दुखिया को, टेरत द्वार भिखारि सदा को । 
जप-तप-संयम-नियम अपारी, बेद-शास्त्र सब कहत पुकारी । 
सोकों भली इक आस तिहारी, तुमकों भली यह बान कृपाकी ॥॥ 
मोकोौं भली थकि भ्रम महि परिबौ,तुमकों भलोौ झुकिबाँह पकरिवो । 
मोकों भलौ तोहि टेरत मरिबौ, तुमकों बरसिबो वृष्टि सुधाकी ॥॥ 
तुमहि निबाह भलौ पोचन को, हरिबौ ताप दुखारी जन को । 
सोहि भलो इतनो अलबेलो, सब जग कह॒त दासि राधा की ॥। 
तुमकों भलो अभाग समिटंबो, सोकों भलो अभागिन हंबो । 
भोरी पतित, पतित पावन तुम, लाड़ लड़ती भानु बबा की ॥॥ 
( रे९६ ) 
अँखियाँ बार-बार हुठ ठानत । 
बिनु विधु-बदत बिलोके प्यारी, एकहु ज्ञान न सानत ॥। 
स्वर्ग-मुक्ति सुर दुलेभ पदवी, तृत लॉ चित्त न आनत । 
साधन तुच्छ अल्प फल तिन के, सुगति-क्रुगति नहिं जानत ।॥। 
सहज कृपालु बान बिन कोऊ, उर अवलम्ब न मानत । 
भोरी हित टेरत अति आरत, एक तुमहि पहिचानत ॥। 
( ४०० ) 
इन नेनन को मोहि भरोसौ । 
इन समान को पतित उधारन, पतित पोच को मोसौ ॥॥ 
उमड़त कृपा नीर-निधि लोचन, परि है सुरंग छटारी । 
तन मन भीजि छिनक में जहैं, सुनहु कृपानिधि प्यारी ॥ 
इनकी बान सहज दरदीलों, सोई आसरो मेरे । 
कठिन अभाग पलक सें सिटि है, एक नजर भर हेरे ॥। 
इनकी आस जन्‍म में हारचौ, अब जो होइ सु होई । 
भोरी सहज कृपालु लाडिली, तुम बिन और न कोई ४ 
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छिन कृपालु भो तन हँसि हेरहो । 
हों नित टेरत द्वार रावरे, तुम तो कभु मोहि टेरो ॥। 
तुम बिनु वृथा जियत सुख संपति, लागत त्रास घनेरों । 
असन-बसन-बिष तन मन बोझो, तिहुँपुर सबहि अंधे रो ॥। 
सब नातो सुम ही सों प्यारो, तुम बिन और न मेरौ । 
भोरी हित अलबेली कबहूँ, दीज चरण बसेरो॥। 
( ४०२ ) 
चन्द्र बदन सुसकान विलोकौं, त्रिभुवन सुषमा-खान विलोकों । 
उमगत नाहि आजहू प्यारो, पे फबहूें दे प्रान विलोकों ॥ 
कौन भाग्य ऐसौ दिन आवबे, उसगत कृपा निधान विलोकों । 
हों किम प्रीति-रीति सौं रोीती, परखि कृपा की बान विलोकों ।। 
नेनन-नतयन फंसे दोऊ प्यारे, करत माधुरी-पान विलोकों । 
श्रीहरिवंश कृपालु कृपा सों, मोहन प्रान की प्रान विलोकों ।। 
आलस भरी प्रात चलि आवौ, नींद विवस अंगड़ान विलोकों । 
पतित निवाह बान हित भोरी, छाँड़ि निगम कुलफान विलोकों ॥ 
४०३ 
अँखियाँ जो पे चकोरी हो । । 
तौ उड़ि चन्द्र बदन लगि रहतों, बंठि-बंठि क्‍यों रोतीं ॥ 
इक टक सुधा-माधुरी छाकी, उमगि-उमगि पग धोतीं । 
भोरी हित नित तरसत द्वारे, वृथा जन्म क्‍यों खोतों 0 
४० ४ 
खंजन खग जो होते न॑ंन | ;क्‍ 
तो उड़ि श्री बन किन चलि आते, लाहु जन्म कौ लेन ॥। 
अलकन फनन्‍्द फेंसे ही रहते, मत्त मूंदि दिन-रंन । 
करि हुठ हौंत हार ही मानी, फरतब कछुघ बनेन ।। 
सब विधि पोच पतित पामर हों, सुनहु श्याम सुख देन । 
दुग ललचात माधुरी प्यासे, हृदय न आवत चेन ॥। 
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कबहूँ उमगि द्रवो अलबेली, प्यारी करुणा ऐन ॥ 
भोरी हित अकुलात द्वार पे, टेरत आरत बेन ॥ 
( ४०५ ) 
लट संभारत लाडिली आवबो कस, 
मेरो मन हँसि बाँधि ले जाबोी कभू । 
दिन बहुत तुम बिनु जियत बीते प्रिया, 
. यह॒निलजता भेटि मुसिकावौ कभू ॥ 
नयन प्यासे देखिबेि तरसत बिकल, 
ह साधुरी पीयूष बरसावो. कंभू । 
सेरोौ मन मचलत तुम्हें दग देखिये, 
ये दिबानो अपनो समझावों कम ।॥। 
टेर द्वारे प॑ करत बोत्यी जनम, 
अब तो करुणा सिन्धु डठि आयो फभू । 
तैरों तन-मन भेंट मुदु सुसकान की, 
आइ के यह मोल निबटावों कभु।॥ 
जो प॑ हिय की ताप झूठहि हों कहत, 
पग॒ हुदय धरि सोहि सरभाबो कभू । 
हों बिको हरिवंश हित के नाम पें, 
भोरी हित गहि बाँह अपनावों कभू ॥ 
( ४०६ ) 
सब नांतो में तुम सों मानत | 
इतनी कबहुँ कहो हँसि तुमह,होकि नहीं मीहि जानत ॥। 
कबहू में गुण बरनत तुम्हरे, कबहू बिनती ठानत ॥ 
कहौ कन्त सुधि तुमहूँ करत हो, निज चेरी करि मानत ।॥ 
तुम बिन और न कीऊ मेरे, सो नित टेरि बखानत । 
कहो दोन दरदोली तुमहू', दीन दुखी पहिचानत ॥॥ 
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तुम्हरोी कृपा एक बल मेरे, भाग-अभाग न जानत ॥ 


कहि द्वय श्रचन कभू हित भोरी, क्‍यों न प्रिया सन्‍्मान ॥॥ 
४०७ 
सो मन कहत कृपालु किशोरी, कप्तु कृपा करि आवोौगी । 


आरत टेर दोन दुखिया को, सुनत उर्मेंगि उठि धावौगी ॥॥ 
कुंतल फुटिल सेंभारत धावत, हूँसि-हँसि हृदय लगावौगी । 
फहरत अंचल चंचल कुंडल, पल-पल अति अकुलाबौगी ॥। 
ललित चाल नव बयस मनोहर, नृपुर मधुर बजावौगी । 
बरसत रंग रंगीली अँखियाँ, रंग में मोहि डुबाबोगी ।॥। 
अति बलहीन छीन दुखिया कौं, भुज गहि आइ उठावबोगी । 
भोरो हित यह रोति सदा की, अब फिर प्रगट दिखावोगी ॥। 
फाके बल अभिमान करोंगी . बा 
बिनु भुज गहे कृपालु लाड़िले, किस विधि घोर धरोगी । 
हिय में नव उमंग छिन ही छिन, फरि-करि होंस मरोंगी ॥ 
फोन भाग सनन्‍्मुख दुग देखत, पंकज पाँव परोंगी । 
केहि बल मुक्ति-भुक्ति सुर दुर्लभ, पदवो हिय न धरोंगी ॥ 
अति निसंक सब ही सों न्‍्यारी, निगस नीति निदरोंगी १ 
भोरी हित-प्रभु पद मधुमाती, कब कुंजनि बिच्नरोंगी ॥ 
ड० 
सृदु सुसकान देखियो भाव । हु 
अरबरात दग चातक प्यासे, पल छिन धीर न आवे ॥॥ 
सृदुल सनोहर सूरत सुन्दर, देखत मन ललचावे । 
सब जग सूनोौ लगत क्ृपानिधि, तुम बिन कछु न सुहावे ॥ 
चुथा भानु ऊगत नभ चन्दा, वायु त्रिविध बहि आवे । 
त्रिभुवन निबिड़ जंधेरो तुम बिन, ताप अधिक अधिकावे ॥ 
सोचत समझत बनत न कछुवे, तन-मन अति अकुलाव । - 
भोरी श्रीं. हित द्वार याचको, ललक-ललक रहि जावे ॥। 


१३६ ) [ प्रेम की पीर 


ठाड़ी द्वार भिखारिन कब की । 

ले-ले नाम पुकारत आरत, अंखियाँ प्यासी छबि को । 
नहीं दुग ढरत न फरकत बंयाँ, रीति नई यह अब की ॥ 
चलत उतावल पंथ, परत नहीं श्रुति, धुनि नृपुर रब की । 
सब कोऊ कहत पोच प्रति पालक, राखत हारी सब की ॥। 
में केहि भाँति कहों करुणानिधि, उलटि कथा अनुभव की । 
भोरी हित बलि विनय विचारो, वबिरद संभारो अब की ।। 


( ४११ ) 
में भोरी मेरी भोरी किशोरी । 
मैं भोरी सी बिनती लाई, तुम रीक्षत में भोरी । 
छोटे सुख बड़ विनय लाडिली, विहुँसि बेगि पुजबौरी ॥। 
भोरोी स्वासिनि भोरी चेरी, नातों नेह भलौरी । 
भोरी हित हरिवंश कृपा बल, सत सम्बन्ध जुरोरी॥ 


हु ( ४१२ ) 
कमल दल नेनन की आस । 


कबहँ उमगि बूझि हो मेरे, मन को होंस-हुलास ॥। 
उम्ड़त कृपा सिधु परिपुरण, सब सुषमा की रास । 
चितवन चपल हिलोरत चहुँदिसि,तापर भृकुटि विलास ॥॥ 
दरदीले रिझवार दीन हित, अति उदारता वास । 
सील संकोच सनेह सुभगता, लाज रूप रस हास ॥। 
भधु मद भरे रंगीले प्यारे, कोमल कमल विकास । 
भोरे चतुर लडंते पेने, करत दीन भय नास ॥ 
जाकी पव रज शिव-अज याचत,सो जिनको निज दास । 


भोरी हित देखनकीं ललचत,छिन-छिन छवि की प्यास !» 
(६ ४१३ ) 
इततो हे पुरुषारथ भेरो । 


जप तप योग याग नहिं जानों, साधन नियस बखेरों ॥॥ 


शरणागति ] [१३७ 


इतनी बात बनि पर मोसों, कबहुँ अबेर सबेरो । 
भोरी ढार-ढार हग आँसू, नाम पुकार तेरों॥ 
( ४१४ ) 
यों सुधि लोजो नबल किशोरी । 
वृन्दावन की ललित लतन में, गिनती कीजौ मोरी ॥। 
गोरो घटा साँवरोी हिलमिल, उमड़त प्रेम हिलोरी । 
कबहु-कबहूँ बलि सींचत रहियों, लाड़ भरी हृग कोरी ॥ 
कबहूँ दिये ललित गलबहियाँ, छाँहू विरभियौँ थोरो । 
कबहूँ झूला डारि झूलियो, रसिक रंगीली जोरी ॥ 
फूलि-फूलि के चटकत कलियन, खोलों आँख करोरी ॥+ 
निसि वासर देखत न अघाऊँ, इतनौ जाँचत भोरी ॥॥ 


शरणागति 


लग्यो नेह सब भाँति निर्भहों । 

ये भेरे मन सुदृढ़ भरोसो, बाँह गहे की लाज लजहो ।॥। 
लोक वेद परलोक जाति कुल, पाप पुण्य दुख इन्द छुड़ही । 
भोरी आपनि जान क्रपा करि,श्री पद-पंकज सुबस बसेही ।। 


| कद ) 
तो बिन और न कोऊ मेरे । 


तन मन चित्त प्राण करणामय, सब विषयन के चेरे । 
यह बरी निशि वासर मोकों, देत ज़ु त्रास घनेरे ॥ 
तिनको कौन आसरो मोकों, में गरजत बल तेरे । 
हुठ हिय आइ बसौ अलबेली, भोरी भाग्य जगेरे ।॥। 
( ४१७ ) 

मैं तो रावरे हाथ बिकानो । 

भव जलनिधि सो अब न डरौंगी, सत्य कहां हुठ ठानी । 
रहो कि जाहु.सोच नहि मेरे, लोक लाज कुल कानी ॥ 


१३८ ] [ प्रेम की पीर 


संजम ब्रत श्रुति साधन जेते, तिन सब को दियो पानी । 
भोरी सब विधि अधम उधारण, अलबेली ठकुरानी ॥ 
( डें८ ) 
तेरी हूँ अब कौन सों डरि हों । 
नकंन की न कछू मोहि चिन्ता, रुचि ऐहै सोई करिहों । 
डर न कछू इन्द्रित कौ सन को, अब स्वच्छन्द विचरिहों ॥ 
सोच न पोच कहाये जग में, यम की भीति न धरिहों । 
जानत हाँ तुम आइ कबहेुँ हठ, भोरोी बाँह पकरिहों ॥। 
( ४१६ ) 
भाग्य होन खोटी को लेहै । 
को नित लाड़ लड़ाय राखि है, नित मुंह माँगो दंहे।। 
को सब दोष मेटिहै पल में, हृदय प्रेम सरसंहै । 
भुज दे.अंस कुंज को चलि है, करुणा कोर चितंहै 
को भव-ताप सहज हुँसि हरिहै, रोबत आइ हंसेहै 
को दयाल महि परत विकल तनु, भुज गहि आइ उरठंहे ॥ 
को भव-भंवर बहुत करुणानिधि, कर गहि पार लगहै ! 
सुर भुनि दुर्लभ सहज सुगति दे, को नित सुबस वसंहै ।। 
सुनहु कृपालु किशोरी ऐसो, आसा कौन पुजहे । 
तुम बिन कौन कृपानिधि भोरी, बाँह पकरि अपनेहे ॥ 
( ४२० ) 
भाग अभाग न जानत अपने । 
तन मन अकुलत जब सुधि आबत, पातक पुंज घने ॥ 
सहज कृपालु बान की आसा, धोरज होत मभने । 
मेरी बिगरी जद्यपि बिगरत, तेरी बनाई बने॥। 
यह वर देहु कृपालु किशोरी, मति रस-रीति सने । 
तुम बिन और बान यह काकी, जो अवगुन न गने ॥ 


शरणागति ] [ १३६ 


कोटिक दोष भेटि अपनाबवे, देखि अधीन जने । 
भोरी के हिय बसहु निरन्तर, जगत-नोंद-सपने ॥ 
( ४२१ ) 
श्री राधा इक आस हमारी । 
सबल सब बल के बल गाजत, अबलनि को बल तें सुकुमारी ॥ 
समरथ तेर चले भव सागर, पोचन को तोहि सोच सदारी । 
पर के उड़ चले व्याध विलोकत, बेपर की तू राखिबे हारो 0 
भाग्यवान निज भाग्य सराहुत, भाग्य हीन कों आस तिहारी । 
पुण्य करत सो शुभ फल पावत, पतितन को तू पावन प्यारी ॥ 
सब विधि सो अवलम्ब न जाके, तु नित ताहि निबाहन हारी । 
भोरी भाग्य हीन अति खोटी, सबल स्वासिनों सिर पर प्यारी ॥॥ 
( ४२२ ) 
जेहि विधि तोहि अति प्यारी लागों । 
तेसी मोहि कीजिये प्यारो, बार-बार यह माँगों॥ 
और नहीं कछु काज काहु साँ, तुम ही सों अनुरागों । 
भोरो तेरो रीक्ष लहन कों, त्रिभुवन्न तृन सम त्यागों ॥॥ 
( ४२३ ) 
जेहि विधि तोहि अति लागों प्यारी । 
सो गुण तेसी रहन दीजिये, करुणा कोर निहारी ॥ 
हाँ तो तेरे हाथ बिकानो, तु इफ राखन हारी । 
तेरी सहज रीक्ष नित चाहों, और सां काज कहारी ॥ 
कोटि प्राण तेरे पग पर बारों, छिन हु देखि छटारी ॥ 
भोरी दग भरि दरसन दीजे, माँगौ गोद पसारी ॥ 
( ४र४ ) 
कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड न लेहों । 
बिन पद कंज छटा दूग देखे, बार-बार पछितेहों ॥॥ 
धन गृह कुटुम्ब राज सुख सम्पति, कहा संग लजहों । 


१४० ] [ प्रेम की पोर 


योग सिद्धि तवनिधि जग गाई, सपनेहु छित्त न लेहों ॥। 
मुक्ति स्वर्ग ब्रह्मादिक पदवो, लें-ले कहो कहा पहों । 
चरन सरोज नंन बिनु देखे, नाहक जनम गंवहों ॥॥ 
यह तजि और कछू नहिं चाहों, आरत देरि सुनंहों । 
भोरी छिन इक भरि दूग देखे, प्राण निछाबर देहां ॥ 
१.६ 
सब विधि शरण गही अब तोरी | 
कब की टेरत द्वार राबरे, वयों सहि जात किशोरी ? 


उठिहौ उम्गि कभू करुणानिधि, देखि दीनता सोरी । 
अबगुण कोटि समुझि नह रुकिही,उमड़त कृपा अथोरी ॥ 
हों जानत तोहि मेरी स्वामिनि, करुणा मृदुल हियौरी । 
जो पे प्रीति हिये नहि तोह, आस न छाँड़त भोरी ॥। 


कं ,. (४२६ ) 
हों तौ और कछू नह चाहों । 


ऐसौ मन मेरो करो कृपा निधि, तेरे द्वार पे नित्य कराहों ।। 
सम्पति सुख कछु ओर न चहिये, याही सुख निज भाग सराहों । 
भोरी सहज किशोरी राधे, कुगति-सुगति कछू सोचत नाहों ।। 


( ४२७ 
काहु भाँति रीक्षिये प्यारी । 
जो चाहौ सौ करहु कृपानिधि, हों तो शरण तिहारी । 
जो दुख चाहौ सबहि सहावौ, हाँ सहिहोँ सुकुवारी ॥। 
नर्क-स्वर्ग गति-कुगति न सोचों, तुम हिय बसौ सदारी । 
कीति हानि धन हानि कृपानिधि,प्राण हानि दुख भारी ॥। 
सब ही देहु कृषपाल किशोरी, जो रुचि होइ तुम्हारी । 
कोटि प्राण तेरे पर वारों, कबहें दिखाउ छटारी ॥। 


( अरप ) 
निठुर कहाँ न कठोर कहौं रो, कोमल चित चितचोर कहों री । 
जो भटकावों बन-बन व्याकुल, दीन्हि बंध सों छोर कहाँ री ॥। 


शरणागति ] [ १४१ 


जो दग बाण करो हिय घाकल, लखी कृपा कौ कोर कहोंरी । 
जो सब सों सम्बन्ध छुड़ावो, गही बाँह बरजोर कहाँ री 
जो सब भाँति मिलाओ धूरि में, करो भाँवती मोर कहां री । 
दृग-जल-धार नहाइ उठों जो, दीन्ही मोहि रंग बोर कहां री ॥। 
ततलफत विरह-ताप तनु त्यागं , दोन्ही कीति अथोर कहों री । 
भोरी टेर सुनों न दयानिधि, तो निज भाग को खोट कहाँ री ॥ 


(_ ४२६ ) 
या द्वारे सों नातौ हमारो । 


खोटे पतित निबाहन कारन, प्रगट राबरो द्वारों । 
कितहू ठोर न ठीक दयानिधि, इक अवलम्ब तिहारोी ॥। 
साधन और कएू नहिह सुझत, दृग लागत अंधिय+रो । 
भोरी की अलबेली स्वासिनि, चरण शरण प्रतिपारौ ॥ 
( ४३० ) 
मैं हूँ कप्न अभिमान करोंगी । 
सिर पर सबल स्वामिनी राधा, तिहि बल भय बिसरौगी । 
तृन सम मुक्ति-स्वर्ग सुख गिनहौं, श्रुति साधन निदरौंगी ॥। 
पातक पूँज अपार भूलि हों, सुगति -कुगति न डरौगी । 
सत्त मुदित रस छकी खुसारी, राधा नाम ररौंगी।॥। 
श्रीबन नवल निकुञ्ज-निकुझजनि, गरजि-गरजि बिचरौगी । 
भोरी हित स्वामिनि सौं मचलत, ह॒ुठ करि द्वार अरौंगी ॥। 


में है फिर (४३१ 
गरजत में हु फिरोंगी प्यारी । 
तुम्हरे बल न ग्नोंगी काहू, फिरिहों संक बिसारी ॥ 
निगम नीति कुलकानि मेटि तजि,लोक लोक सों न्‍्यारी । 
श्रीबन मसत्त मुदित बिचरोंगो, प्रिया रूप सतवारो ॥ 
सिर पर हँसत स्थामिनों राधा, समरथ राखन हारी । 
भोरी पोच पतित अति पामर, तदपि हौंस हिय भारी ॥ 


श्डर [ प्रेम की पीर 


श्रीराधा-नाम 


अहो लड़ती इतनी मोपं, कृपा करो बलि जाऊँ" 

जागत सोवत रटों निरन्तर राधा-राधा नाऊ॥ 
हिय जिय रसना स्वास-स्वास प्रति रोम-रोस रठ लाऊ । 

जौलों नाम साँस तब हो लॉ, एक सेक छू जाऊ ॥ 
नास रूप सथ, रूप नाम समय, विवि सय्र क्वं ढुलराऊ। 

पियत छकी मतवारी प्यासी, प्यास पियत न अघाऊ ॥॥ 
जान पर॑ नहिं साँझ सबेरो, ऐसे जनस गमाऊं। 

श्री हित बेगि ढरो भोरी पे, हुलसि-हुलसि जस गाऊं ॥ 


कुंडलियाँ 


भाग अभाग लिख्यौ ज्ु विधि, ताको मोहि न ख्याल । 
अपने कर लिख लेत हों, नाम तिहारो भाल॥ 
नाम तिहारी. भाल, भाग निज़ु याकों मानों । 
याही की नित आस, आन सपने नहि जानों ॥। 
विषयन सों न बिराग चित, नहिं चरणन अनुराग । 
तदषि भाल राधा प्रगट, हित भोरी को भाग॥। 


( ४३४ ) 


मेरो जिय घबरात रहत नित, ऐसे तो मन धीर न आवबे । 
नप्म-स्वास दोउ बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोकों भाव ॥। 
स्वासहि नाम, नाम हो स्वासा, नाम-स्वास को भेद मिटावे । 
रोस-रोम रग-रग जब बोलें, तब कछु स्वाद नाम को पावे ॥ 
इन्द्रिय मन सब होइ नाम जब, सकल विषय फुरता ज्ु नसावे । 
बाहिर कछु न कछू तब भीतर, जिय और नाम एक हूं जावे ॥। 


सोहनी-महिमा ] [. १४३ 


तब निज रूप नाम को प्रगरटं, तन में श्रीबतत सहज दिखावे । 
हूं मृद् भूमि चरण तल चूम, जमुना हाँ जु ललित लहरावे ॥ 


* जल-थल विविध कुसुम हे फूल, सोतल पवन सुरक्षि ले धावे । 


अंबर हवे अंग अंगनि लिपरटे, विबिध अनिल हठि ताहि उड़ावे ॥। 


, प्रफुलित लता लपटि भई कुंजे, पुहुप सेज हव॑ तहें जु सुहावे । 


| तापे हित उपम्रगीली जोरी, तन मन उमरगि-उसगि उमभगावें ॥ 


| त्तन हित, मन हित, प्रान तहाँ हित, हित में हव॑ हित रूप समा । 


| हित कौ कोक कला सब हित की, हित पानिप, हित रंग चुचावे ॥ 


हित अनखान भोंह को चढिवो, हित मिठास सृदु सुसिकन भाव । 


हित नीवी-बंध खोलत, हित भुज गौर-श्याम हित फलह मचावे ॥। 


हित को खेत, जुरे भट हित के, हित कौ खेल अधिक अधिकावे । 


हित उमगीली हित उम्रगोलो, हित उमये हित ही उसगावे ।॥। 
हित जु विवस,हित चेतत छिन-छिन,हित पानी हित प्यास कहावे । 


विच-बिच सुृदु-मृदु बोलनि को, हित पसेव हित आनन छाबे ॥ 


| हित पौंछे हित बिजन डुलाबं, हित समोर हव॑ सुख जु बढ़ावे । 
हित नख-छत हथे लसत कुचन पे, हित रद-छद अधरनि दरसावे ॥। 
हित चुंबन हित ही परिरंभन, भुजनि कसनि हित्त,हित लपटावे । 


हित जु झरत कफुसुमावलि टूटी, हित लट छुटी कपोलन दावे ॥ 


हित को रूप उमंग कौ सागर, क्षुभित अनन्त लहर अकुलाबे । 


| तामें बूंद मिलो हित भोरो, सो कहि कोन भाँति ठहराव ॥ 


सोहनोी-महिमा 
॥ दोहा ।। 
रे सन नवल निकज को, सुमिर सोहनी प्रात्त । 
लपटी प्यारी चरण रज, लसत सहचरोी हाथ ॥१॥ 
अहो सोहनो सोहनी, यह मति मौको देहु । 
अति अधीनता दीनता, पद-रज सौ नित्त नेहु ॥२॥ 


श्ड्ड ] [ प्रेम की पीर 


तो समान कब सहचरी, मोह को अपनाय । 
नव निर्कुज रति माधुरी, प्रात सुनावें गाय ॥३॥ 
विरमि-विरभि हा सोहनी, देखि प्रिया पद अंक । 
प्रियतम मन अटक्यों जहाँ, मेटत तिन्‍्हें निसंक ॥॥४॥॥ 
श्री प्यारी पद रंनु में, उसगत लोटत लाल । 
कोमल कर चुटकोनु लें, तिलक बनावत भाल ॥५॥॥ 
कण-कण में जा रेणु के, बसत लाल के प्रात । 
हाय सोहनी ताहि यों, साधारण मत मान ॥६॥। 
अहो सोहती सोहिनी, यह न सोहनी रीति । 
मो प्राणन की प्राण रज, ता संग करत अनीति ॥॥७॥। 
कण - कण पे वारों यहाँ, कोटिन तन-मन-प्रान । 
सो रज दूर न डार तू, नेकु निहारो मान ॥८॥ 
अवसि झारि जो डारिबो, यह रज प्राण अधार । 
तो मो तन-मन-प्राण में, हिय में, जिय में डार ॥॥8॥ 
कोटि विश्व ऐश्वयं सुख, नहिं जु एक कण तूल । 
सो रज तोकों खेल है, मेरी जीवन मूल ॥१०॥ 
हरि-हर बिधि ललकत रहत, लह॒त नहीं कण एक । 
ताहि झारि यों फंकिवौ, तुम्हें कौन यह टेक ॥११॥ 
इतने हु पर सोहनी, लागौ धष्यारी मोहि + 
अहो कौन यह मोहिनो, लेत ज़्ु प्राणन मोहि ॥१२॥ 
मो प्राणन की प्राण रज, तासन करत अनीति । 
तदपषि सोहनी तोहि में, बाढत मेरी प्रीति ॥१३॥ 
रसिक सहचरी करन कौ, पायौ तुमने प्यार । 
तेहि मद माती चलत हो, नीति-अनीति बिसार ॥१४॥ 
याही सों प्यारो लगो, जद॒पि करत विपरीत । 
छक्न छक्रो रति केलि की, सुत सहचरि मुख गीत ॥१५॥ 
अहो सोहनी मोहिती, सर्वोपरि यह प्रीति । 
यह रस मादक है जहाँ, तहाँ न नीति-अनीति ॥१६! 


हितोत्सव की बधाईयाँ | [ १४५ 


यह रज, यह गति, यह रहनि, यह सुहाग यह भाग । 
देहु सोहनी करि कृपा, यह अपनो अनुराग ॥१७॥ 
तुम मेरे हाथर परो, सो मन तुम तन साहि । 
एकमेक छू. सोहनी, चरण-रेणु बिलसाहि ॥१८॥ 
मैं रज मिलि रज होठ गी, तुम जु बुहारों आय । 
लुम मोहि ठलत चलौगी, मैं तुम साँ लपटाय ॥१६॥। 
प्यारी प्रीतम चरण-रज, दुलंभ देहु मिलाय । 
धन्य-धन्य वे रसिक जन, मत तन फुछ्जन आय ॥॥२०॥ 
अहो सोहनी मम हृदय, रहे तोहि लपटाय । 
तुम्हे हाथ ले सोहनी, भवन बुहारत गाय ॥॥२१॥ 
या  तनहू में प्रीति सों, तुम ही को दुलरात । 
क्री बन वीथिनु रमत हैं, लिये सोहनी हाथ ॥॥२२॥ 
तिन चरणन में सोहनी, देहु प्रीति अति मोहि । 
हित भोरी यह आस धरि, दित-दिन सुमिरों तोहि ॥२३॥। 
हितोत्सव की बधाईयां 
आवहु ललिता आज़ु बधाई ज़्ु गाईय, 
मेरे प्रान के प्रान लड़ती लड़ाईय । 
लावहु साजि «समाज सखी सब सोहनी, 
बलि-बलि प्रीतम लेहु मुरलिया मोहिनी ॥ 
यह मो जीवन सूरि सखी हित-रूपिणी, 
सकल सार को सार अधार स्व॒रूपिणों । 
यह मो अंखियन ज्योति हृदय संपुट मनी, . 
सुख सम्पति सर्वेस्व हमारे धन-धनी ॥॥ 
यह ह्वू॑वंशी लेत अधर पिय स्वाद कों, 
धुनि हूँ मस्त श्रुति पंठि करत उन्माद को । 


श्ड्ब ] [ प्रेम की पीर 


पोषत वृन्दा रूप लता तरु-बेलि कॉं, 
ह्व हित सजनो हमें सिखावत फेलि को 

कोटि प्राण यह एक अनेकन वपु घर, 
परम प्रेम सो तोषि-पोषि हियरा हर 

याके गुण जु अपार, कोटि मुख क्यों कहाँ, 
मींन जलधि की थाह दीन कंसे लहाँ 

याके बल हम जियें, जिवाबनहार ये, 
याही को सब खेल खिलावनहार ये 

याकी सकल विभूति अनुपम घाम ये, 
याकी सब रस-केलि परम विश्वास ये 

याके बल सब रास विलासन हम करं, 
याकी भुज अवलंबि सुरत-सागर तरें 

यही डुबाबे प्रेम, उछार॑ केलि में, 
आप एक रस रहै उभय रस झेल में 

यह जल हम हैं मीन सदा ज्याये जियें, 
यही प्यास यह नीर पिवाब ज्यों पियें 

याही को ब्रत एक हमार जानिये, 
दोउन हिय की सार परम निधि मानिये 

हम याके आधीन सदा रुख ले रहैं, 
जाकों यह दे देह सु ताके द्व॑ं रहैं 

जहूँ याकौ सम्बन्ध रंच ह॒ देखिये, 
तहें पहिले आधोन ज्ुगल हम लेखिये 

याके तन-मन-प्राण, प्राण की प्राण हों, 
े यह मो तन-मन-प्राण सखी साँची कहाँ 

मेरे हित अवतार अबनि इनने लियो, 
मोसों ले निज-मन्त्र प्रकाशित जग कियो 

धन्य-धन्य. बलि जाए दयोस यह चन्द को, 
उदय आज हरिवंश रसिक रस कन्द कौ 


मन 


हितोत्सब की बधाईयाँ ] [. १४७ 


धन्य-धन्य. यह मास गही हित टेक हो, 

राधा माधव नाम युगल वषपु एक ही । 
बलि-बलि ग्रह-तिथि-पक्ष-ऋक्ष औ पलघरी, 

पेरे सन को साध सब पुरन करी । 
छित-छिन बाढ़ उमंग हृदय नहिं साय री, 

रोम-रोम रस-सिधु अधिक अकुलाय री । 
तुंग तरंगन परदच्यो न चित ठहराय री, 

प्रेम-प्रवाह अथाह बह्याँ सो जाइ री । 
कहत-कहुत तनु कंप पुलक गदु-गद्‌ भई, 

स्नेह-सलिल दग दोरि सखी भुज भरि लई । 
काहे होत अधोर कहौ बलि हीय की, 

तुम जु प्रिया अवलम्ब हमारे जीय की । 
बढ़ता जान्यो सोच भुजा ललिता गही, 

कहा अनमनी होत आज़ु, हँसि क॑ कही । 
श्री हरिवंश सु जन्म दहोस उत्साह सौं, 

अपने हिय की बात कहो ज्ु उमाह सां । 
सत्य-सत्य सुन सखी बात तोसों कहाँ, 

लेव जु याको नाम ऋणो ताको रहों । 
याकी तन की वायु परसि जाकों करं, 

बलि-बलि ताकोी जाउं जु पद-रज सिर घर । 
जिनको यासों हेत मोल मोहि तिन लई, 

जाकोौं चाहें देय जु तिन कर बिक गई । 
ता मुख की बलि जाऊं ज़ु नाम सुनावही, 

सर्वंस ता पर देंउँ जु हित गुण गावही । 
याके भजतन भजं, भर्ज पुनि ताहि जो, 

सर्वोपरि सब भाँति हमारे आहिसो । 


श्ष८ |] [ प्रेम की पीर 


ज्यौं-ज्यों सरिता नोर जु नीचो जावही, 

त्यौं-त्यों गहरो होय पार को पावही । 
तेसे यह हित-हेत सदा बढ़तों रहै, 

बलि-बलि ताकी जाउ सरण हित की गहै । 
हम दोऊ तन-मन-प्राण एक ही जानिये, 

दुहुँन प्राण की प्राण व्याससुत मानिये । 
छाँड़ि खेल कौ भाव -प्रगट जब यां कही, 

तब प्रियतम हु उम्गि साखि कीन्ही सही । 
हाँ ललिता यह सत्य-सत्य उर आनिये, 

हम तन मन हिय जीय यही निधि जानिये ।॥ 
हम अधनो धन-धनी यही दातार हैं, 

अति उदार रिझवार खुल दरबार हैं । 
जहाँ नाम हरिवंश प्रिया तहूँ देखिये, 

प्यारी हू ते प्रथण मोहि तह लेखिये । 
द॑ जु अचल विश्वास दुढ़ाऊं प्रीति मैं, 

अपने बल लें आउ खेंचि रस-रीति में ! 
भूलि स्वप्न हूँ साँहि शरण हित की गहै, 

झूठी साँची होय सु दुर्लभ गति लहै । 
सुनि फूलों ललितादि बलंयाँ लत हैं, 

चिरजीबवो हरिवंश असीसे देत हैं। 
अटल होय तुब राज जगत सब उद्ध रो, 

भोरोी हू से महा पतित पावन करो । 
जय-जय ध्वनि हूँ रही,सकल लोकन छई, 

सुनि हित भोरी दौरि, शरण हित की लई । 
प्यारी ज़ु की प्रीति कही क्‍यों जावही, 

बूंद दिखाये सिधु न हियरे आबही | 


हितोत्सव की बधाईयाँ. ] [१४६ 


बधाई 
अहो चलि देखी री रसिकन नन लाल रंगीलो व्यास कौ । 
अहो तन मन आनन्द दंन, लाल रंगीलौ व्यास कौ ॥। 


सार रूप के रूप को, यह रस के रस को सार । 
दम्पति हिय सुख-सार कोई यह अद्भुत प्रगटयौ प्यार ॥लाल०॥ 
सो अंखियन की आँख यह, हिप फे हिय कौ सार । 
तन मन कोटिन प्राण बलि, जाके देउ' नाम पे चार ॥लाल०।। 
नेह सलिल दृग डहडहे, जाके बरसत्त प्यारो-पोय । 
रोम-रोम अप्तुत झर, मेरो सहज जिबाबे जीय ॥लाल०॥। 
गोरी की सब गौरता, अरु श्याप्त श्याप्षता सार । 
दोउन हिये के हेत की, निधि प्रगटी प्लेरे लार ।लाल०॥। 
प्यारी को जु सुहाग पिय, प्यारो विय कौ भाग । 
दुहुँन भाग को भाग मेरे, जगमग सोस सुहाग ॥लाल०॥। 
छिनु-छिनु में रस सिधु को, लहरिनु उमड़त रज़ । 
दमस्पति जीय जिवाबनी, सुधासार सब अजू ॥लाल०॥ 
देखत ही देखत दगन, लगत और ही और । 
उलहत छवि सौं छवि नई, ललित मनोहर गौर ॥लाल०॥ 
फोटि विश्व की माधुरी, महा सार कौ सार । 
सार--सार में नित नयौो, नेन न पार्वं पार ।।लाल०॥। 
देखत अन देखो लगे, हेरत हियौ हिराप । 
सधु सादक सूरति मधुर, झलकन मति बौराप ॥लाल०॥ 
मृूदुता पग चूमत डर, छवि द्रहि सौं बलि जाय । 
सरस सुदीठ सनेहु की, परसत जोय डराय ।.लाल०॥। 
सुन्दरता सब विश्व को, करि कोटि भुनी अनुमान । 
नहिं जोग निछाबर रोम को, कहूं तुच्छ ज़ु मेरे प्रान ॥लाल ०११ 
सो सन मोहै सीस सुठि, अरुण जरकसी पाग । 
परयो पेच में पेच सन, पिय प्यारो अनुराग ॥लाल०॥॥ 
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कुश्चित कोमल कुटिल लट, रुचिर मनोहर श्याम । 
अलि कुल व्याकुल हूं चल्यौ, पद -पंकज तकि ठाम ॥लाल७०।॥॥ 
उन्नत भाल विशाल पर, सोहत तिलक ललाम । 
ता मधि नाम जु राधिका, सेवत बेंदी श्याम ॥लाल०॥ 
ललित भौंह सोहै बनी, पत्रावली सुरंग । 
समानहुूँ काम कमान ढिंग, कुसुमन कौ ज्ु निषंग ॥लाल०॥ 
अरुण श्याम सित चखन पं, पियों ज्ञु पानी वार । 
हित पिय-प्यारी सहज ही, मिले रहृत अति प्यार ॥लाल०॥॥ 
जलधि सरस उमड़े रहें, करुणा तुझद्ध तरखड्भ । 
जलधर लोॉं बरसे सदा, गोर श्याम विवि रज्भू ॥लाल०।॥॥ 
इन नेंनन सौं होय जब, जिन नेनन कौ मेलि । 
तब सुझे वृन्दा विपिन, कुंज माधुरी केलि ॥लाल०॥॥ 
एकसेक ह्वू॑ के रहो, इन नेतन मो नेन । 
(श्री) वृन्दावन हित साधुरी, अवलोकों दिन रन ॥लाल०॥। 
बिलग जो इन ते हे रहें, ते अंखियाँ जरि जाँय । 
वस्तु न देखें आँधरी, तनित भव-पोर पिराँय ॥लाल०॥॥ 
वारों रुचिर कपोल पर, कोटि आरसी मंजु । 
अति अद्ुत झलकत जहाँ, नील-पीत विवि कंज़ु ॥लाल०॥॥ 
अलक लड़े हित लाडिले, दृहुँ दिस लिये उछंग । 
प्रिया दाहिनी, वाम पिय, छबि बरसत अंग अंग-।।लाल ०॥॥ 
गौर-श्याम छबि सिधु दुहँ, अति अगाध लहराहि । 
प्रतिबिबित मिलि परस्पर, हित अँग-अंगनि माहि ॥लाल०॥। 
के राजे हित गोद यहू, क॑ हित हियरे माहि । 
हित दृग हित की दीठ बिनु, देखि सके. कोऊ नाहि ॥लाल०॥। 
बेसर में, मोती नें, सो कंस ठहराँय । 
विब्रि विधु मुख छब्रि रंग रंगे, ललकि-ललकि लुभियाँय ॥लाल ०॥। 


हितीत्सव की बधाईयाँ | 


अरुण अधर की ज्योति मिलि, उज्वल हाँसि सुहात 
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विधि सुख कमलन पे छई, रवि किरणें जनु प्रात ॥लाल ०१ 


चारु अंस ग्रोवा ललित, गौर श्याम तहाँ वाहि 
नील पीत कमलन सई, भाला पहिरी आहि 
भुज विसाल जु मृणाल जुग, सोहत ललित ललाम 
जिन बिच फूले फमल द्वय, गौर श्याम अभिराम 
बलि-बलि हित के हृदय की, प्रेम पयोधिं अपार 
भीतर बाहर लसत जहाँ, हित जोरी सुकुमार 
त्रिभुवबन में उपमा जितो, लौट उलहे पाँय 
परम सुक्ष्म कटि-भाग लौं, कोऊ पहुँचत मनाँप 
पथ नितंब रंभा जघन, पद-अम्बुज गज चाल 
कोटि मदन मन सोहिनी, बेस किशोर रसाल 
प्यारी पिय अनुहार सब, रूप रखज्भड अँग अजू 
उसड़त रोसति रोम में, पिय प्यारी को रजू 
श्री हि6तसिधु अथाह है, पिय प्यारो जु तरज्ू 
रोसनि रोम क्वरे पर, उमेंगि युगल इक सछज्ू 
अति जु सुक्ष्म रोमावली, उपमा क्यों कहि जाय 
जनु निज हित की सुक्ष्मता, प्रगट विराजी आय 
नख-सिख लों यह माधुरी, रभौ जु मो दृग मारहि 
या छबि सौं बिलगाइक, सो दुग अनत न जाहि 
इन नैनन नेना मिलो, हिय में हिय रहो भोइ 
भीतर बाहर एक रस, हित गौर-श्याम तहाँ दोह 
तब लौं जीवन जिन गनौ, बीतत फाल वृ्थाहि 
हित चरनन की सरन में, जब लगि आवत नाहि 
हग सोहै देखों सदा, लिये गोद दोऊ लाल 
के हित दुग हित हृदय सें, देखों केलि रसाल 


|| 
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|| 
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॥ लाल ०॥॥ 
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जियो तो ऐसे ही जियाँ, देखत निमिष बिसारि । 

मरों तोी या छवि पे मरों, प्राण निछावर बारि ॥लाल०॥॥ 

बरस-गाँठ रीक्षन यही, जाँचों गोद पसार । 

भोरी हित बलि बकेसियों, हित रिझबार उदार ॥लाल०॥ 

68 गजल बधाई & 

अनूठा आज मड्भल है चलो मिलि व्यास घर आली । 

कुंवरि कीरति ओ नेंदलाला, हुए हितरूप धरि आली ॥। 
मिटी अब मेंड वेढों की बही सब लोक को लज्जा । 
चढ़ा है प्रेम का दरिया, उमड़ता जोर पर आली ॥॥ 

अजब यह॒चाँद सा मुखड़ा, गजब सुसिकन जुन्हैया सी । 

कि तन-मभन होवे मतवाला, जु देखे भर नजर आली॥। 
जुगल मन हित के साँचे सें ढलो कश्चवन सी यह मूरति । 
क्ि हों कन्दर्प न्‍्यौछावर चरण-रज चूम कर आली ॥॥ 

उमड़ता रोम-रोसों में अजब दरिया है लाबन का । 

बरसता प्रेम का झरना लगी करुणा की झर आली ॥ 
हमें यह राधिकाबलल्‍लभ सदा देने को आया है। 
करम का, काल का, सेंटा सभी साया का डर आली ॥ 
जु रोसति रोम हों अंखियाँ ज्ु देख एक टक कोई । 

न हो इक रोम, छबि पुरो हजारों कल्प भर आली ॥। 
अभी कुछ और फिर कुछ ओर, फिर कुछ ओर छिन-छिन में ॥ 
जभी देखो नई मूरत, नया लाबन का भर आली ॥। 

ये धति-धनि मास साधव की उजारो धन्य ग्यारस है । 

ये घनि-धनि जन्म का उत्सव, सभो रसिकों के घर आली ॥। 
पड़ी द्वारे पे हित भोरो नजर भर देख लो भसुझ को । 
यही 'दो रीक्षि, तन-मन-प्राण बारे पाँव पर आली ॥ 
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हुआ है जग में उजियाला, हुआ रसिकों का भूपाला । 
यही वृषभानु की बाला, यही है नन्‍द का लाला ॥ 
यही मोहन की बंशी है, यही राधा प्रसंसी है। 
यही रस-सर की हुंसी है, यही दम्पति की उरमाला ॥। 
यही नव कुड्ज की केली, यही अनुराग की बेलो । 
पही राधा की निज चेरी, यही मोहन की प्रतिपाला ।। 
रसिक रस प्राण भी ये ही, मनायें मान भोये ही। 
कर हित वान भी ये ही, सदा निज दीन जन पाला ॥। 
खिलारोी खेल मतवारे, खिलौना ग्लेल के प्यारे । 
यही है खेल श्री बन का, खिलाने खेलने बाला ॥। 
यही हित प्यास का सागर, यही हित प्रेम का पानी । 
यही हित प्रेम का दाता, यही हित प्रेम मतबाला ।। 
रसिक घर - घर बधाई है, भली तिथि आज आई है । 
छटठा हित प्रेम की छाई, कि कलि-कलमष को घो डाला ।। 
रसिक जन भाग जागा है, जुगल अनुराग पागा है । 
ये माँग रीशि हित भोरी, कि मेटो मोह-जंजाला ।। 
( ४३६ ) 
सुन्दर अनूप छबि है श्री व्यास ज़ू को लाला। 
नख चन्द्र जिसकी चाँदनी, त्रिभुवन हुआ उजाला ॥। 
नव कुंज नित बिहारी दोनों का हित अपारा । 
उमड़ा प्रवाह आली संँभला नहीं सँभारा ॥। 
दोनों के हिय में भरि के सखियों को रंग में बोरा । 
(स)माया न कुञ्ज बन में वह भूमि पर हिलोरा ॥ 
अबनी का भाग जागा घर - घर बजी बधाई । 
सो वर्षगांठ आली हित जु की आज आई ॥। 
हित से बरसि बहा फिर, होकर के हित की वाणी । 
चौरासी अरु सुधानिधि, फुटकर सुनों प्रमानी ॥॥ 
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मही बोरता चला सो रस की हिलोर खाता। 
रसिकों को दे रसिकता, साधन का गुण डुबाता ॥ 
ह्वा नाद-बिंदु धारा हं रूप में बहा है। 
हित सो प्रभाव अब भी जग में छा रहा है॥ 
है आज ही का वो दिन रस रोति जग में आई। 
अद्भुत सु आज मड्भ़ल, तिहँ लोक धूम छाई॥। 
रसिकों को शुभ सभा है, आनन्द उमंग फूली । 
हित माघधुरो को मूरति हित के सनेह झूली ॥॥ 
हित भोरो यों असोसे रस रोति यह अचल हो । 
जग तारने को हित के, दोनों ही कुल अटल हों ॥। 
होली 
हिलमिल एकहि भाव, रसिक रस होरी खेलें । 
दोऊ रंग दोऊ पिचकारो, दोऊ मेलत धाय । 
दोऊ बरसे दोऊ भीज, दोऊ तन पुलकि चुचाँय ।। 
दोऊ मादक दोऊ घम, पी-पी सन ने अधाँय । 
दोऊ रीक्षि-रोशि हित भोरी, दोउन प॑ वलि जाँय ॥। 
धघमार 
सम ट्रग बरसत रंग, उसगि दोऊ होरी खेले । 
गौर श्याम मिलि अंग, उसगि हित फागुन खेले ॥। 
सागर रस लहराय, उसगि। पलकनि में न समाय, उमसगि। 
श्री हित सेज सुदेस, उभगि। भरे प्रेम आवेश, उमगि। 
बरसत लोचन कोर, उम्रणि ; दोउ में दोउ सरबोर, उमगि। 
भरन भुजन अति गाढ़, उम्गि । छिन-छिन रस की बाढ़, उमगि । 
पानिप पानी रंग, उसगि। पिचकारी अँग - अँग, उसगि। 
क्रुब कुम-कुम की मार, उसगि । सची सदन रन रारि, उसगि। 
नाहि तन बसन सँभार, उमगि | विलुलित छूटे बार, उमगि। 
सत्त रसासव स्वाद, उमगि। चढदयौ प्रेम उन्माद, उसगि। 
नह तहूँ श्याम न गौर, उध्तगि । छिन-छिन औरहि और, उम्गि । 
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छिनहि एक छिन दोय, उमगि 
हित सागर मित नॉय, 
उरझि-उरझि उरझात, उमऊ्गि 
अंगनि - अंध सिगार, उसगि 
झलकनि हित की बंद, उम्तगि 
उर सों उर मिलि पेलि, 
अधर-अधर मिलि जोत, 
मोती मंगत संग, 


उरज कमल पर आय, 


उपम्रगि 


उम्रगि 
उमगि 
उम्रगि 
उम्गि 
दोऊ दिसिकमलनि माहि,उसगि 
अंग-अंग अद्भुत जोति, उमगि 
ज्योति-ज्मोति सौं मेल, उमगि 
रस सें रस. की रेल, उमगि 
झूलत सुरत हिडोर, उमगि 
झोटा तरल झकोर, उमगि 
विरम-विरम मुख बात, उमगि 
जल में जल एकमेक, उम्गभि 
श्यामल गौर तरंग, उमगि 
घुसड़ि-घुमड़ि इक भाद, उस्गि 
नोलम कनक खजाह, उमगि 
तन मन प्राननि प्रात, उसगि 
एक होथ अकुलाँय, उसगि 
अले रहें दित रात, उसगि 
मिले सिलन ललकाहि, उस्रगि 
बीते कल्प अपार, उम्रगि 
भई न तोह चिन्हार, उसगि 
नित नव दुलहिनि बाल, उमगि 
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। हितनिधिमथत विलोय, उमगि। 


। महा मत्स्य न समाँय, उमगि 
। अदल बदल हव जाप, उम्रगि 
। अंगनि - अंग अहार, उमगि 
। पुलकि पलक दग मूंदि, उमगि 
। रस की ठलम ठेल, उम्तगि 
दाधमिनि बसन उदोत, उमगि 
। बिलसत अपने रंग, उमगि 
। रहे कमल पर छाय, उमगि 
। नख ससि दीसल नाहि, उरग 
। मिलि-मिलि करत उदोत,उमगि 
। ज्तोति-ज्योति सी खेल, उम्गि 
। रस की रस सी झेल, उम्गि 
। मचकत जोबन जोर, उप्तगि 
। बढ़त उरप बुहँ ओर, उमगि 
| पुलकि-पुलकि लपटाय, उम्गि 
। को करि सके विवेक, उभगि 
। प्रेम जलधि एक रंक, उमगि 
। ध्वेद फंन झलकाय, उमगि 
। जनु मोती दिये छाय, उमगि 
। दूँबि - डूबि उछरान, उभगि 
। विलगि होय पछिताँय, उमगि 
। मिलिवे कों अकुलात, उमगि 
। सनहें मिले हो नाहि, उसगि 
। इक रस करत बिहार, उमगि 
। अद्भुत मूरति प्यार, उमगि 
। नित नव दूलह लाल, उमगि 
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नित नव संग कराय, उभगि। अंगनि अंग समिलाइ, 
लाड़त हित ले हीय, उमगि। तदपि चेन नहिं जीय, 
पानी प्यासा होय, उमगि। सो कहूँ पी तोय, 
प्यास ललकि जल होय, उमगि । पियत प्यास ही सोय, 
बोऊ सागर रंग, उम्गि। नहिं जल तहेँ न तरंग, 
उमड़नि-घुमड़नि क्षोभ, उमगि | दोऊ लोभ ही लोभ, 
सो इक घुमड़ उमंग, उमगि। गौरश्याम विव रंग, 
प्यारी प्रियतम रूप, उमगि। प्यारौ प्रिया स्वरूप, 
प्यारी पीय न कोय, उमगि | हित विलसत वपु दोय, 
तामें सहज मिलाप, उम्गि | सहज विरह की ताप, 
पान छकन रस स्वाद, उसगि। चाहु ताप उत्माद, 
काल क्रिया क्रम नाँय, उमगि । कहत कह्यौ नहिं जाय, 
सकल अंग भये नेंत, उम्तगि | देखत पलक पर न, 
गये कलप यों बीति, उम्तगि । नह दरसन परतीति, 
ललकि-ललकि अक़ुलाँय, उमगि । मनहुँ मिल ही नाँय, 


उमगि 
उमगि 
उमगि 
उमगणि 
उमगि 
उम्तगि 
उसमगि 
उसगि 
उसगि 
उसगि 
उमगि 
उमगि 
उसगि 
उसमगि 
उमरगि 


अँग-अँग की यह रीति, उमगि | विरहमिलन परतीति, उमगि 


प्यासे पियें न अघाहि, उसगि। प्यासे रहत सदाहि, 
पियत प्यास कौं प्यास, उमगि । कहा तृप्ति की आस, 
हित मादक उन्माद, उसगि। अति अछुत रस स्वाद, 
अति तीखौ अति मिष्ट, उमगि । अति पेनों अति इृष्ट, 
किरचि-किरचिकरि हीय,उमगि | अतिहि जुड़ावत जीय, 
बढ़त फूल में फूल, उम्गि। तन-मन की तहें भूल, 
भूल फूल को खेल, उमगि। फूलि-फूलि रस झेल, 
यह हित अंखियन खेल, उसगि । नहीं काम-रस केलि, 
नहीं वर वधू न कोय, उमगि | हित दुग तारे दोय, 
हित दृग सागर रंग, उमगि | उमड़त तुंग तरंग, 


उमगि 
उमगि 
उमगि 
उमसमगि 
उमगि 
उसगि 
उमगि 
उमसगि 
उमगि 
उसगि 


स्फुट-पद ] | [ १५७ 


हित के हिप को प्यार, उसगि। हित को लाड़ अपार, उसगि । 
हित के हित को प्यार, उमगि | हित कौ लाड़ अपार, उमगि। 
हित ललकन हित प्यास, उमगि । हित कौ सुरत विलास, उसगि । 
हित सिज्या हित धाम, उमगि । हित के आठौं यास, उसगि। 
हित आत्मा हित प्रान, उमगि । हित बिनु तहँ नहिं आन, उसगि । 
हित को हित आवेश, उमगि । नहीं प्राकृत कौ लेश, उसगि । 
श्रोहित कृपा जु होय यह, उमगि । यह रस समझ सोय, उसगि । 
हित ही के दृग होय, उमगि | और न परसे फोय, उमगि । 
विधिहरि-हर ललचाहि, उमगि । तिन उर आबत माहिं, उभगि । 
निगम अगोचर रीति, उमगि | सर्वोपरि हित प्रीत्ति, उमगि । 
सो हित भोरी गाइ, उमगि | कृपा कोर बलि जाह, उमगि। 
४४ स्फुट-पद 69 
श्री वृन्दावन तोहि करूं परनास । 
रंग भरी केलि करत जहाँ नित-नित, रंग भरे श्यामा श्याम । 
रंग भरो यपुना तोर सुहायों, रंग भरे राजत धाम॥ 
रंग भरे कुड्ज लता तरु पललच, शोभा अति अभिरास । 
रंग भरे खग रंग भरे द्रमन पे, टेरत राधा नाम ॥। 
रंग भरो ललित रागनी गावत, रंग भरी सहचरि बाम । 
भोरोी हृदय रंग में बोरो, देह प्रीति निष्कास ॥। 
॥ दोहा ॥। 
मृदुल मृति सुकुमार अति, दोठ छुअआत कुम्हलाय । 
देखे बिना न जी सकों, देखत जीय डराय ॥।१॥ 
सुख अपनो चाहै नहीं, यही प्रीति की रीति । 
पे बिच लोचन लालचो, बरबस करत अनीति ॥२॥ 
बीतत जो मो जोय पे, सुनि दुख पेहो हाय । 
कह न सकों ना सह सकों, चुप हु रहौ न जाय ॥३॥ 
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श्र यमुना के नोर लॉं, दिन-दिन आपहि आप । 
थिर न रहों व्याकुल बहाँ, सूखत हों चुपचाप ॥॥४।। 
अद्भन अद्भ मिलाइ के, इकठाँ बेठिय जोय । 
पे हिय सों हिय बिनु सिलि, शल योजन बिच होय ॥५।। 
ना काहू सों बोलिबो, ना कोई व्यवहार । 
अपनी कुंवरि कृपालु कों, जियत निहार-निहार ॥॥६॥४ 
( देंडं४ड ) 
राजी रहो हँसो ही मुख छवि नहिं तुमसों कछु चहिये । 
जी देकर जी के सुख दुख की चरचा किस मुख कहिये । 
हिय कौ दरद छिपाये हिय में मुख मूँदे सब सहिये ।॥॥ 
जहेँ कोऊ देखे सुने न जाने तहें कहूँ बेठि करहिये । 
हित भोरी सुख कमल माधुरी, सदा सराहत रहिये ॥॥ 
( ४४५ ) 
ह्वं है कब चेन, जब देखों भरि तेन। 
जब राखों भरि नंन, कंधों नेत करि राखौंरी ।॥ 
हवे हैं दोऊ नेन, तब पे हों क्‍यों चेन । 
तब देखे बिनु नन,तृषित व्याकुल अभिलाखौंरी ।। 
जब ही बिलगाऊंँ, तब मिलिबे अकुलाउं । 
जब रसही ह्ं जाउँ कहा स्वाद जाहि चाखौंरी ॥ 
मिलेह मिलत ना पलहू बिलगात नहीं । 
बलि भोरी हित रूप, जाप॑ बारि प्राण नाखौंरो ॥। 
( ४४६ ) 
कबहेुं-कबहुँ मन में यों आवे क्‍यों अभिमान न करिये । 
अपने प्रभु की ओर देखि दुक त्रिभुबन क्‍यों न निदरिये ॥। 
नहिं गुण नहि बल भागन वंभव सान संक उर धरिये । 
आप समान आन नहिं देखों फूलोी गरब ज्ु मरिये॥ 


स्फुट-पद ] [ १५६ 


गुण मेरी हरिवंश लाड़िलौ जाकी ज्योतिन बरिये । 
बलि मेरो हरिवंश लाड़िलो गरजत काहु न डरिये॥ 
जगमगात हरिवंश भाग मस्त सकल सोच परिहरिये । 
वेंभव अति अपार हित दम्पति बिलसि विलसि सुद भरिये ॥। 
फिर आवत हिय यों नह बकिये निपट गरीबी ढरिये । 
हित भोरी हित बपु जु दीनता सपनेहु सो न बिसरिये ॥ 
( #४४७ ) 

कौन प्यास तप्ति रूप, कौन तृप्ति प्यास मई । 
प्रेम कौ अनूठी खेल कंसे हियें लाईये।। 

फौन विरह मिलन रूप, विरह रूप मिलन कौन । 
विरह मिलन एक जहाँ कौन स्वाद पाईये ॥ 

कौन प्रिया पीय रूप, प्रिया रूप पीय कहाँ । 
प्रिया-पीय. एकस्ेक फंसे के मिलाईये ।॥। 

जुगल हीय कुञझ्ज जहाँ जुगल केलि होत तहाँ । 
जुगल हृदय वृज्ति होय कंसे फ॑ लड़ाईये | 

मनहू न आवं जौन बुद्धि हुन पहुँचे जहां । 
अद्भुत हित रूप हहा भोरी कंसे पाईये ।॥। 

( डंडे८ ) 

कौन रूप कौन रज्भः कौन शोभा अद्भ-अड्र, 
माधुरी अपार ताहि रश्बकौऊ जानना । 

लाड़िली कौ रूप लाल प्यारो नित्य देखें ताहि, 
बीते किते कल्प तऊ देख्यो नेकु सानेता॥। 

लाड़िले कौ रूप त्योंही लाड़िली न पारव॑ थाह, 
कुझ्ज की निकाई भूले दोऊ कोऊ छातेना ॥ 

हित कौ स्वरूप जहाँ देखिये न पार कह, 
देखें भरि नेत सोतो काह को पिछानेना । 

भोरी बलिहार मोपे कोजिये कृपा की कोर, 
यही सोच नेन यहाँ आजु ला हिरानेना ॥। 
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प्यारी हों तेरी भोंहें देखि डरात । 

सहज सुभाव सामुहे देखत, बिनु कारण सतरात । 
: कुदिल कटाचछ बाण तोच्छन ज्ुत, ज्यों कमान झुकि जात ॥॥ 
सेरे हिय के सन्मुख हा - हा, विकद तकत हैं घात । 
सन सेरों भय बिकल पख्ेरू, देखि निपट घबरात॥। 
उड़न चहत उड़ जाय न डरसों, चेन नहीं दिन रात । 
तबहीं तो कछु धोरज आवे, जब तें मृदु मुसिकात ॥॥ 
यह रस सुधा पान कौं ललकत, मेरो मन अकुलात । 


हा हरिवंश कृपा कब करिहो, हित भोरी बलि जात ॥ 
५० 
छूटो लट अब तें न सम्हार । 


जहें उरज्लि अरी दृग तेरे अद्भुत रूप निहार॥ 
इनके फंद परद्यो क्‍यों निकसे श्याम सरोख बार । 
तासों विनय मानि ले मेरी तोपे पियों जल वार ॥। 
त॑ अति भोरी लाड़ लड़ती याते अति रिक्षबार । 
हों अति सुभग बनाऊँ इनकों रचि-रचि गूंथि सेभार ॥॥ 
कब यह भाँति कहों कछु बातें नव-नव युक्ति बिचार । 
हँसि-हँसि सेवा देहु किशोरी नव निकुझज सरकार ॥॥ 
तन-मन अति अकुलात लाडिलो होंसन मरत गंवार । 
भोरोी हित अब आस रावरी ठाड़ी गोद पसार ॥॥ 
॥ कूंडलियाँ ॥ 

रन अँधेरो श्याम घन ढूंढ़त श्याभा श्याम । 

कौन भाग भटकत फिरों श्री वुन्दावन धास ॥ 
श्री वृन्दावन धाम चुबत दृग अंसुबन धारा । 

खगमृगपुलक्रितवृक्ष उमगि जब करहुँ पुकारा ।। 
खगमृग पुलकित वृक्ष उमगि ढिंग लेहैं टेरी । 

भोरी हित केहि भाग सघन बन रन अंधेरी ॥॥ 
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( ४५२ ) 
रन अंधेरी भेह झर पवन चलत झकझोर । 
नौका टूटी राखियौँ हित हरिवंश किशोर ॥॥ 

, हित हरिवंश किशोर बोझ पापन कौ भारी । 
भवनिधि ओर न छोर परी अब तो मेशधारी ॥॥ 
भवनिधि ओर न छोर शरण करुणानिधि तेरी । 
भोरी हित तट दूर मेह अर रंत ऑंधधेरी॥ 

४५ 

सब कोउ हंसत हमें हित ध्यारे । | 

तुम किन हँसी छिनक हां सनमुख रसिक सभा रखवारे ॥। 
इन्द्रिय हसत हँसत पुनि वेही विषय देत दुष्य्य भारे । 
मन खल हंसत हँसावत चहुँविशि बयान नेक विच्चारे।। 
मोंच हँसत लखि विषय भुलानो जम हँँसि बांह पसारे । 
सब जन हँघत निलजता देखत कुल की मेड बिसारे ।। 
तियगन हँसत चलावत भौंहन भरि अभिमान निहारे । 
जनु यह कहुत जगत हम जीता यह खल कौन उबारे ।। 
त्रिभुवन॒ विजयी सुभट कुसुम सर हंसत चाँप टंकारे । 
हारेहू पर परत न मानत तकि - तकि बानन मारे ॥। 
डूबत भव जग जुरो तसमाशो सब कोउ हंसि किलकारे । 
तरसत तऊ तुर्माह देखन को हुँसि बरसात सुधारे ।॥। 
सब जग हँसत देखि हिय फाटो प्रफुलित हँसत तुम्हारे । 
सो मृदु हास स्वप्तहू दुर्लभ ऐसे भाग्य हमारे ॥ 
ऐहो परम क्ृपाल लाड़िलि पोच निवाहन हारे । 
भोरी हित. क्‍यों ना अब उसगत व्यास भवन उजियारे ॥॥ 

१.20. 

जब जब ऐसी बात सुनत हों ल्ं हि हियरा अधिक डरावे ' 
कनक कामिनी में सन जोलों तौलों श्याम न हिय में आचे 
में सन बेठि बहुत सोचत हाँ कनक कामिनी कौन छुड़ावे । 
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जो यह बात बने ना तुम सों तो हम पे कंसे बनि आबे । 
कनक कामिनी ग्राह ग्रसित गज माया सर बूड़त घबरावे॥। 
निज उद्यम जो छूटि सके तो शरण - शरण क्यों टेर बुलावे । 
निबल मन्दमति पामर पापी अति भयभीत जु टेरि लगावे।। 
कनक कामिनी जीति कौन विधि कहो नाथ सो तुमाह रिझाव । 
डूबत मध्य भौंर सो कंसे सिधु पंर तुम ढिग तट धावे।। 
जदपि दवार चहेुँ दिशि व्यापी बिनु पर पंछी क्यों जु उड़ाबे । 
तुम राखो तो मारि सफं को तुम त्यागो तो कौन जिबावबें ॥। 
तुम तिरिमौर सबल सर्वोपर तुमर्सों बड़ो न कोऊ दिखाबे । 
तुप आवबो हिय को बलि रोक तुम पकरौ भुज को छुटकावे ।। 
कनक कामिनो कहा विगार जो कृपाल जनकों अपनाबे । 
माया कौन अभाग कहाँ को कौन नियति को कर्म कहावे ।। 
तनक कृपा कोरनि अवलोकनि छिन में कोटि विश्व तरिजाबे । 
तुम जु रुकौ डरपो सकुचावो तो अब कोन जु पार लगाये।। 
तुम समरथ हरिवंश शीश पे हित भोरी सब भय बिसराव । 
परो रहुत द्वारं धरि आसा डरत न कोड कितौ डरपाबे॥। 
( ४५५ ) 
श्रीहित दम्पति रंग रंगीले रसिकनि को बलिहारी हों । 
श्रीहित चरण उपासक जन के चरण कमल पर वारी हां ॥। 
हित हरिवंश नाम जे सुमिरत तिन दासन को दासी हो । 
हित भोरी हित बिन्दु नाद कुल कृपा कोर की प्यासी हों ॥। 
( ४५६ ) 
जे हित गिरा माधुरी छाके प्रेम सुधा मतवारे हैं । 
जे हित कृपा कोर पं बारे तन मन जीवन हारे हैं ॥। 
जे हित धर्म सुनावत समुझत उपदेशत ब्त धारे हैं । 
भोरो हित बलिहारो उनकी .जे हित के हितबारे हैं ॥ 


स्फुट-पद ] [ १६३ 


एकबार छबि देखी तिनकों ज़िभुवन तुृन सा लाग है । 
इस दर का जु भिद्यारी उससे सब जग भिक्षा माग है ॥ 
जो हयाँ का फिर सो म अनत का दंपति पानिप पाग है । 
हित भोरी मतबारा बेशुध सोता सा जग जागे है ॥ 


( ४५४७ 
श्रीहित नाम बिचारा जबही हियरे हुआ उजाला है । 
अब किसके मुह मांगे याश्वक हुआ प्रेस सतवाला है ॥। 
आँखों झरे लरी मुतियों की लन पर पुलकि निराला है । 


भोरी हितलखि तन-मन भूला पियाज़ु पानिपप्पाला है ।। 
४५६ 
अब तो क्या इस छवि पर बारों यही सोच उर आबे है । 
पल-पल रोम-रोम पर तन मत कोटिनु तुच्छ दिखाबं है । 
कोटि विश्व इक रोस निछाबर तउ संतोष न भआबे है । 


करना दूर, बने न मनोरथ भोरोी सन पछताब॑ है ।। 
[ ४६० 
कृपा की कोर टुक हेरों बधाई जन्म की प्यारे । 


न अब जाचक से मंह फेरो बधाई जन्म की प्यारे ॥ 
न मांगू राजपदवी फो न चाहूं स्थर्ग मुक्ति फो । 
न॒जांचू व्रव्य बहुतेरो बधाई जन्म की प्यारे ॥ 
जरा दुग सामने आना जरा आँखों में मुसिकाना । 
जरा हंसि अपना कहि टेरो बधाई जन्म की प्यारे ॥। 
ये कह॒दो अब कि तुम मेरे ये कहदो हंस कि हम तेरे । 
अभय कर शीष पर फेरो बधाई जन्‍म की प्यारे ॥॥ 
सबा का अब यह नाता है यही भोरी फो भाता है । 
न आधे इसमें झकझेरो बधाई जन्म की प्यार ॥। 


( ४६१ ) 
फपा की कोर हित करना बधाई जन्म कौ तेरे । 
मुझे है द्वार पर अरना बधाई जन्म की तेरे ॥ 


१६४ ] [ प्रेम कीरर्प 


निछावर प्राण धन वारू पलक छवि देख जो पाऊंँ । 
बकस दे देखते मरना बधाई जन्म की तेरे ॥ 
उमगतीं आँख की कोरें हिलोरें प्रेम की लेकर । 
बरसते रोम छवि झरना बचाई जन्म की तेरे॥ 
ललित ओठों की लाली पर निरालो दाँत की चमकन । 
ज़रा मुस्काके प्न हरना बधाई जन्‍म की तेरे ॥। 
प्रड़ी हैँ खाक सी होक़र तेरे कृंचे में आशा से । 
कभी आँखों में पग धरना बधाई जन्म की तेरे ॥। 
सुधा पानिप पिया देना घृतक देहों जिया लेना । 
कहूँ कया रीक्ष भुज भरना बधाई जन्म को तेरे ॥ 
न इस लायक हूं, हा प्यारे कि चरणों लो लगा प्यारे । 
ढरन अपनी मगर दढुरना बधाई जन्‍म की तेरे ।॥॥ 
बता लेता ज्ु बन पार्क न बन पाऊँ निभा लेना । 
मगर तिज प्रण से मत टरना बधाई जन्म की तेरे ।+ 
मिठादों जग का सुख सपना फिराओ मसल कर अपना + 
उसग दो नाम का रठना बधाई जन्म की तेरे ।। 
न मेर पार पापों का न नर्कों तक में गुंजायश । 
तेरे द्वारें दिया घरता बधाई जन्म की तेरे॥ 
न जातों भाग गति मुक्ति बता कुछ भी न बनता है । 
न समझूं डूबना तरना बधाई जन्म की तेरे ।। 
तेरे द्वारे की दासी हु तेरे पानिप की प्यासी हूँ । 
पिला छवि. चाहे जो, करता बधाई जन्म की तेरे ।। 
तुही बल भाग है मेरा कहाता दीन क्‍यों वानो । 
बहुत सुत ली उमंग परना बधाई जन्‍म की तेरे ॥ 
बरस की गाँठ है तेरी पसारे गोद हु कह दे + 
कि हित भोरी न अब डरना बधाई जन्म फी तेरे ॥ 


